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भारतर्मे १.००२० 
१० ga | 
विदेशमें EELIS IENDE सर ह. 
संस्थापक-ब्रह्ललीन परमश्रद्वेय श्रीजयद्यालजी गायन्दका : 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


९ संस्करण १६५,००० ) 
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5% पूप गास 7. Sg Ne Š पूर 
=% पूणमदः $पूर्णेमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणमिवावशिष्यते ॥ 


वेदानुद्धरते जगांचवहते भगोल्युद्विश्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते grga कुर्वते । 


पौलः J ज हल _ हे 
सत्यं जयते हल कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्‌ मछेयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 


संख्या ११ 
पणे संख्या ६९६ 


c 
TIENAA 
| जय . विधि-संचित-खुकृत-सार-खुख-सागर-संगिनि । | | 
| जय हरि-पर-अरविं द-मंजु-मकरंद-तरंगिनि |] W 
| जय खुर-खेवित-संभु-बिपुल-वबल-बिक्रऱलाका । | | 
जय भूपति-कुल-कलस-भगीरथ-पुन्य-पताका ॥ Ul 
EA AA 
धि जय त्रह्मा-संपत्तिलार जय जय azi í 
| जय महेस-मन-हरनि द्रति उख-दंद-उपद्रच ॥ 
है) अय imaia जय हिमगिरिनंदिनि। | 
4 जय जम-गन-मन-दंड-दान-अभिमान-निकंदिनि ॥ 
व ( गङ्गावतरण ) ` ` 
नवम्बर्‌ १-२-- 
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कल्याण 


[ भाग ५८ 


करयाण 


निश्वास करो--निश्चय करो,--मुझपर भगवानूकी 
अनन्त क्षपा है । भगवत्कृपाकी अनवरत वर्षा हो रही 
हे | मेत तन-मन, मेरा रोम-रोम मगवत्करपासे भींगकर 
तर हो गया है | में भगवत्कृपाके सुधा-सागरमें निमग्न 
हो रहा हूँ । मेरे ऊपर-नीचे, दाहिने-बायें, बाहर-भीतर 
सवत्र भगवत्कृपा भरी है । में स्र ओरसे भगवत्कृपासे 
सरात्रोर हो रहा हूँ । 


निश्चय करो---भगवत्कृपाकी बाढ़से मेरा सारा मेळ 
घुल गया है, पाप-तापका सारा कूड़ा-कचरा बह गया 
हे । काम-क्रीप, लोभ-मोह, मद-मत्सर, दम्भ-अभिमान, 
ईर्ष्या-बर सब नष्ट हो गये हैं । भगवत्कृपाके रहते मल- 
RAT मेरे अंदर नहीं रह सकते | 

निश्चय करो---मगवत्करपाके प्रभावसे मेरे अंदर 
समता, शान्ति, अनासक्ति, ज्ञान और प्रेम बढ़े 
जा रहे हैँ । 

निश्चय फरों---अब मेरे मनमं कोई भी बुराई धंस 
नहीं सकती, मेरी वाणीमें कभी मिथ्या और कटुताका 
बिष आ नहीं सकता, मेरी कोई भी इन्द्रिय कभी 
भगवद्विमुख EIR चल नहीं सकती | 

निश्चय करो--अब मेरा मन भगवानके स्मरण- 
चिन्तनको, भगवान्‌के मधुर मनोहर स्वरूपके ध्यानको 
कभी क्षणभरके लिये भी छोड़ नहीं सकता, मेरी वाणी 
भगत्रानकरे नाम-गुणजानसे कभी ब्रिळग नहीं हो सकती 
और मेरा आारीर उनकी सेवासे कभी चूक नहीं 
सकता । 

xX x x 

निश्चय WA भावानृका हो गया हूँ और 

भगवान्‌ मेरे हो गये हैं हमारा यह सम्बन्ध अच्छेद्य 


ओर अटूट है | अब कभी भी मैं भगवानसे विमुख और 
भगवान्‌ मुझसे अळा नहीं हो सकते । 

निश्चय करो---अब यह शरीर, मन, इन्द्रियाँ सब 
कुछ भगवानके हो गये हैं | अब इनके द्वारा जो कुछ 
भी होगा, सब भगवानूकी प्रेरणासे, उन्हींकी शक्तिसे, 
उन्हीके मङ्गलमय संकल्पसे होगा | अतएव वह स्वाभाविक 
ही परम मङ्गळमय होगा | अब इस शरीरसे मङ्गल-कार्य 
ही होंगे, मनसे मङ्गल-चिन्तन ही होगा और इन्द्रियोंसे 
मड़त्का ही ग्रहण होगा | 


निश्चय करो--मड़ल एकमात्र मङ्कलमय भगवान्‌ 
और मङ्गलमय भगवान्‌क्की मइलमयी लीला ही हैं। 
मङ्गलमय भगवानूको भुलाकर जो कुछ भी है. वह तो 
सर्वथा Haaa ही है | अतः अव अमङ्गल मेरे 
समीप कभी आ ही नहीं सकता । 

निश्चय करो--अब wa, शान्ति, समता, प्रेम 
और आनन्द मुझसे कभी बिलग नहीं हो सकते; क्योंकि 
अत्र भगवान्‌ कभी मुझसे विलग नहीं होंगे और ये 
सब सद्भाव और सह्रण भगवानके साथ बेसे ही नित्य 
रहते हैं, जैसे स॒यके साथ प्रकाश रहता है | 

निश्चय करो--मेरा चित्तमवन भगवानसे भर गया 
है, अब उसमें अन्य किसी भी वस्तुके लिये जगह 
ही नहीं रही | 

x xX > 
निश्चय करो --'मैं! ओर भेरा! संव कुछ अत्र 


प्रमुका हो गया हैं | अब भें! और 'मेरे? पर मेरा जरा 
भी अविकार नहीं रह गया है | इनको अब एकमात्र 
प्रभु ही अपने इच्छानुसार बरतते हैं । 
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नमामि गङ्ग तब पादपङ्कजम्‌ ~ 
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नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजम्‌ 


कहते हैं कि खगलोकमें देवगण यह गीत गाते हैं 
कि वे व्यक्ति धन्य हैं जो भारतभूमिमें जन्म लेते हैं- 
“गायन्ति देवाः किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतंभूमि भागे |? 
यह गीत देवतागण क्यों गाते हैं ? क्या यह 
भारतमें जन्म लेनेत्रालों की विशेषता है या इस देशकी ? 
नहीं, यह विशेषता तो भारतभूमिकी है, जिस भूमिपर 
पतितपावनी कलिमिल-हारिणी, जादुद्धारिणी माँ सुरसरि 
गङ्गाका सानिध्य सबको सुलभतासे प्राप्त होता है । 
माँ गङ्गाका यह सान्निध्य इतना चमत्कारी है कि 
दन-स्पश, स्लान-पान और कीतनमात्रसे जन्म-मरणके 
बन्धनसे तो संदा-सबदाके लिये मनुष्यको मुक्त कर ही 
देता है, उसकी सात MRAR भी पवित्र कर 
तार देता है | 
पुनाति ऋर्तिता पापं इष्ट्चा भद्रं प्रयच्छति। 
अंबगाढा च पीता च पुनालि सप्तमं कुलम्‌ ॥ 
( महाभारत ) 
mE अपना नाम उच्चारण करनेवालेके पापोंका 
नाश करती हैं, दर्शन करनेवालोंका कल्याण करती है 
तथा खान-पान करनेवालोंकी सात पीढ़ियोंतकको पवित्र 
करती है ।? 
जिस पतितपावनी गङ्गाका उद्‌गम ही सगरपुत्रोके 
उद्वारके लिये हुआ, भगीरथकी तपस्या तथा त्रिदेवोंकी 
कृपासे जो प्रथ्वीपर प्रवाहित हुई और जिस गङ्ाजलके 
स्पशमात्रसे सगरपुत्र पापमुक्त हुए, वह गङ्गा खयमेव 
परमतीथ है | 
“सर्वेतीर्थभयी गङ्गा सर्वदेवमयो हरिः । 
(aeg ) 
maA सभी तीर्थ समाहित हैं । भगवान्‌ हरिम सम्पूर्ण 
देवता समाहित हैं | जिस गङ्गाजळकी एक-एक बूँदमें और 


तरल तरंगोंकी एक-एक शीतल कणमें तीथ विद्यमान हो? 
उसके तीथत्वका वणन राब्दोंमें कहाँतक किया जा सकता 
है | महाभारतके वनपवमें कहा है कि 'न गङ्गाखहरां 
तीथे न देवः केशवात्‌, परः॥? शाङ्गाके समान कोई तीथ 
नहीं है. तथा केशवसे परे कोई देव नहीं है ।! भगवान्‌ 
विष्णुके चरणकमलोंसे निःसृत aah कमण्डलुमें 
समाहित भावान्‌ शंकरकी जटाओंमें त्रिलीन भगीरथके 
अथक म्रयासोंसे प्राप्त चिन्तामणिके सद्दा लोकपावनी 
भगवती गङ्गाका सेवन क्षणभरकें लिये भी जो प्राप्त कर 
ले बह धन्य है | पर अपने शाख्नोंमें गङ्गा-सेवनकी भी 
विधिका वणन हैं । जो शार्त्रोंकी AAA गङ्गाका सेवन 
करता हैं, उसे ही सम्पूण लाम मिलते हैं | 
पापबुद्धि परित्यज्य गङ्गायां लोकमातरि । 
स्थानं कुरुत हे लोका यदि खदूगतिमिच्छथ ॥ 
(पर ७ । १ ५०० ) 
जो मनुष्य अपनी सदगति चाहता है. उसे पाप- 
बुद्दिका आश्रय छोड़कर गङ्गामें अवगाहन करना चाहिये । 
शाल्लोंमें एक सिद्धान्त है. कि 'देवो भूत्वा देच यजेत! 
“देवता बनकर ही देवकी पूजा करनी चाहिये |! इसका 
तात्पये है क्रि आघुरी-वृत्तियोसे दूर और देवीगुणांसे 
युक्त होकर जो गङ्गाका सेवन करता है, उसे ही पूरा 
लाभ मिलता है| अपने amaii तो यहाँतक लिखा है. 
कि गङ्गाखानके लिये जाते समय असत्य भाषण पाखण्ड, 
संग, कलह, परनिन्दा, लोम, गव, क्रोध ओर मत्सर आदिं 
मनोमालिन्यका पूणङपसे त्याग करना चाहिये | स्नान 
करनेक्रे समय यह भावना बननी चाहिये कि हम 
साक्षात्‌ नारायणके चरणकमलांसे ga अमृतमय 
ब्रह्मद्रवमें अवगाहन कर रहे हैं । इस प्रकारकी निर्मल 
भावनासे समृद्ध होकर संयत स्नान करनेत्राला ब्यक्ति 
गङ्गाम देहादि भी नहीं मलता, अपने परियिनका जळ 
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हट 


भी गड़ामें नहीं ढालता । ऋषि-हर्षियोते तो स्पष्ट 
निर्देश किया है कि गङ्गाके तटको मूत्र, पुरीष, श्लेप्मा, 
निष्ठीवन, दूमिका, अश्रु अथवा मळसे दूषित करनेवाला 
पातकी होता है; यहाँतक कि दन्त-घाबन तथा वख्न- 
प्रक्षालन आदि भी वर्जित है । 
सूत्रं बाथ पुरीषं बा गङ्गातीरे करोति यः। 
न दृष्टा निष्कृतिस्तस्य कल्पकोटिशतरपि ॥ 
(७।८।९८) 
इलेष्माणं वापि निष्ठीचं दूषिक्रङ्गं वाऽश्चु वा मलम्‌। 
गङ्गातीरे त्यजेद्‌ यस्तु स नून नारकी भवेत्‌ ॥ 
(७।८।९९) 
परिधेयास्बराम्बूनि गङ्गास्रोतसि न त्यजेत्‌ ॥ 
न दन्तधावनं कुयोद्‌ गङ्गागभे विचक्षणः । 
कुर्याच्चेन्मोहतः पुण्यं न गङ्गा्रानजं लभेत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ७ | ९ | ४४-४५ ) 
. आध्यात्मिक रूपमें गङ्गा जितनी पवित्र, निर्मल, 
ख़च्छ ओर पतितपावनी है, अपने ऋपि-महर्षियोंने 
भौतिकरूपसे भी गङ्लाको उतना ही स्वच्छ, निर्मल 
और पत्रित्र रखेनेका कर्तब्य-निर्देश किया है | 


आजकल कितने लोग गङ्गान्नान तो करते हैं, पर 
t ` 0 

गङ्गाको खच्छ, निमल ओर पत्रित्र रखनेका कतब्य-पालन 
नहीं करते । कितने लोग मल-मूत्र, इलेप्मा, निष्ठीवनका 
निक्षेप भी गङ्गागें करनेमें संकोच नहीं करते । समध्टि- 
खूपसे आज गद्ठामें प्रदूषणकी एक बहुत बड़ी समस्या 
है, जिसके लिये जनताके साथ-साथ सरकार भी कम 
जिम्मेदार नहीं हैं । 


TAA प्रदूष्रणका मूल कारण हमारी भोगवादी प्रवृत्ति 
ही है | भोगोंके अधिकाधिक साधन जुटाना ही आज 
मनुष्यका लक्ष्य बन गया है । वास्तविक आनन्दकी 
स्थिति तो वहाँ है जहाँ हम सुख, शान्ति और समृद्रिको 
प्राप्त करते इए संतोषकी ओर बढ़ते हैं | पर आज तो 


मानव क्षणिक समृद्रिकि लिये अपने सुख ओर 
शान्तिका बलिदान कर देता है | इसी रूपमे अपने 
तुच्छ सार्थकी पूर्तिके लिये मानव अमृतरूप गङ्घाजळपर 
कृत्रिम प्रहार करनेमें संकोच नहीं करता । औद्योगिक 
संस्थानों एबं . सरकार-द्वारा. गङ्काकी नेसगिक धाराको 
नहर और बाँध बाँधकर मोड़नेका प्रयास किया जाता 
है और बिशाल नगरोंके wp दूषित नाले 
गिराये जाते हैं । 

ऋषि-महर्षियोंकी सन्तान हम भारतवासियोंके लिये, 
जो माँ गङ्गाको अपनी सर्वोपरि श्रद्धा समर्पित करते हैं; 
क्या यह लज्ाकी बात नहीं है. १ भौतिक बिज्ञानके 
परीक्षणसे भी यह वात सिद्ध हो चुकी हे कि गङ्गाजल 
एक अद्भुत बस्तु है और शुद्र गङ्गाजल पाना बहुत बड़ा 
सौभाग्य है | अभी कुछ समय पूर ही युनेस्कोके 
अन्तगत आये एक वेज्ञानिक दळने हरद्रारके निकट 
गज्ञके पानीका परीक्षण करके यह बताया कि जिस 
स्थानमें पानीकी धारामें मुद, हड़ियाँ आदि दूषित वस्तुएँ 
बह रही हैं वहीं कुछ फुट नीचेका गङ्गाजल पूण शुद्र 
है । मेकग्रिल युनिवर्सिटीके प्रोफेसरने प्रायः तीन दशक 
पूर्व अपने. प्रयोगोंसे यह बताया था कि गङ्गाजलमें हैजेके 
कीटाणु ३-४ qÑ खत: समाप्त हो जाते हैं । इसी 
तरह ब्रिटिश मासिक पत्रिका 'गुडहेल्थ'ने लिखा है कि 
टेम्स नदीका रला हुआ पानी दूषित हो गया, पर 
गङ्लाजल वेसा ही ताजा निकला । एक यूरोपियन 
फिजीशिबन हार्विन्सने. गङ्गाके पानीमें अनेक दोष-नाशक 
तत्त्वांकी त्रिवेचना की है. तया यह प्रमाणित किया है कि 
ङ्गामें ऐसे बेक्टीरया और रसायन होते हैं, जो उसमें 
मिलनेवाले प्रदूषण और रोगकारी तत्त्वोको व्यथ कर देते 
हैं । इसमें पर्याप्त आक्सीजन भी है । जो व्यक्ति प्रतिदिन 
नियमपूवंक गङ्गास्नान करता है, वह प्राय: कभी अस्वस्थ 
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नहीं होता | यह एक अनुभत्रकी बात है, जिसका प्रयोग 
कोई भी करके देख सकता है । 

भौतिक जगतूके लिये गङ्गा एक भौतिक साधन 
हो सकती है, पर इस देशकी संततिके लिये यह 
एक महान्‌ आध्यात्मिक साधन है । गङ्गाधारित मनुष्य 
केवल भौतिक रह ही नहीं सकता । उसकी बुद्धि, विचार, 
विवेक ऊध्व गामी बनेंगे | उसमें वेश्विक भावना प्रविष्ट होगी | 
गङ्गोदक सेत्रनसे उसकी भावनाएँ प्रासादिक बरनेंगी । 
इसलिये कोटि-कोटि भारतीयोंके लिये गङ्गा माता हैं, 
ih समान पोषक और अपकर्मोंसे ऊपर उठानेवाली 
एवं परमेश्वररूपमें करस्य एवं मोक्ष प्रदात्री भी है । 

gan गोस्त्रामी तुलसीदासजीने तो कहा है कि 
माँ ngA . ही यह क्षमता है, जो सबका हित करती 
है । इसीलिये गोस्वामीजी महाराजने सबका हिंत 
करनेवाली रामकथाको सुरसरि भगवती भागीरथीसे ही 
उपमा प्रदान की --“खुररि सम सबकर हित होई ।' 


अपने शाख्नोमें गङ्गाको विष्णुका अमृतद्रव और 
शिवको साक्षात. तोयरूपा मूर्ति बताया गया है--- 
ma सा. परा मूर्तिस्तोयरूपा शिवात्मिका । 
_ब्रह्माण्डानामनेक्ेषामाधारः प्रकृतिः परा ॥ 
© (स्क०पु०४।२७।७) 
गङ्गाको कई नामोंसे पुकारा जाता है। यह विष्णुके 
चरणसे निकली है इसलिये 'विष्णुपदी!, भगीरयकी तपस्यासे 
उतरी है इसलिये “भागीरथी, जहुकी कृपासे मुक्त 
हुई है इसलिये 'जाहवी? और प्रथ्वीपर उतरी है 
इसलिये गड्ढा कहलाती है । महाभारतके बनपर्वमें कहा 
गया है कि गज्ञाके सात प्रकार हैं-"एबा गङ्गा सत्त विधा” 
मत्स्यपुराण और वायुपुराणमें इसकी सात धाराएँ बतायी 
गयी हैं । वाल्मीकिरामायणमें इसे स्वा, मर्त्य और 


पाताल तीनों लोकोंमें बहनेवाली होनेके कारण “त्रिपथगा? 
कहा गया है. और विष्णुधमेत्तिरपुराणमें 'त्रेलोक्य- 
व्यापिनी! । इस प्रकार विष्णुके चरणसे निकलने, त्रह्माके 
कमण्डलुमें रहने और शिवकी जगामें प्रवाहित होनेसे 
यह गङ्गा त्रिपथगा हुईं । इसीलिये इसका नाम 
भ्सुरसरि! हुआ । 


अतः हम भारतवासियोंका यह पुनीत कत्तव्य है कि 
आध्यात्मिकरूपसे परमपवित्र, पतितपावनी, कलिमल- 
हारिणी, जगढुद्रारिणी माँ गज्ञाके चरणकमलोंपर श्रद्धावनत 
होकर अपने प्रमाद और त्रुट्रियोंके लिये क्षमायाचना 
करते हुए, भविष्यमें गङ्गाको स्थूल-प्रदूघणसे मुक्त करनेके 
लिये पूर्ण कटिबद्ध हो जायँ । समश्रिपमें इसके लिये 
एक भावनात्मक आन्दोलन भी चलाना चाहिये । किसी 
भौतिकी गन्दगी किसी तरहसे भी गज्जामें प्रवाहित न हो 
सके इसके लिये पूर्ण प्रयत्नशील होना चाहिये | आज 
देशके प्रत्येक नागरिक, समाज और सरकारका यह 
उत्तरदायित्व है कि जलको प्रदूषित न होने दें, ताकि 
भविष्यमें हम खच्छ गड़ाजलके लिये कहीं तरस न जाये । 
तभी इसका समाधान हो सकेगा । 


N w N c 
अन्तमें हम माँ गङ्गासे यह प्रार्थना करते हैं कि 
वे हमारे पापोंका विनाश कर हमें शक्ति और प्रेरणा 
प्रदान करे -- 


विष्णुपादाब्जसम्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनि । 
ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर eÑ I 

माँ गड्ढे | भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे उद्‌भूत जल 
होनेके कारण तुम अत्यन्त पवित्र हो, तीनों लोकोंमें 
गमन करनेके कारण त्रिपथगामिनी कहलाती हो; साथ . 
ही ब्रहमद्रवीके नामसे भी विख्यात हो । अत: हे पॉ! 
हमारे सम्पूर्ण पापोंका विनाश कर रक्षा करो | 


— I 
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श्रद्धाका महत्त्व 


( ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयद्यात्जी गोयन्दकाका अप्रकाशित प्रवचन ) 


जितनी श्रद्धा होती है, उतनी ही तत्परता होती है 
और जितनी तत्परता होती है उतना ही मन और 
इन्द्रियोंका संयम होता है | कोई मनुष्य रुपयोंके लिये 
नौकरी करता है, उसे माळूम हो जाय कि इस तरहसे 
अधिक रुपये मिलेंगे तो वह वसा ही करेगा । इससे 
सिद्ध होता है कि उसकी रुपयोंमें श्रद्धा है । इसी प्रकार 
भगबदू-विप्रयमें जितनी श्रद्धा होती है उतनी ही तत्परता 
होगी । कोई कहे कि मेरी गीतामें श्रद्धा है, पर वह उसे 
पढ़ता, खुनता नहीं और गीतामें क्या है इसका भी उसे 
पता नहीं है. तो इसमें उसकी क्या श्रद्धा हुई | केवल 
कहता है कि मेरी गीतामे श्रद्धा है; में कहूँ कि अमुक 
पुरुषमें मेरी श्रद्धा है पर उसके वचनोंको में पालन नहीं 
करता तो इसमें मेरी क्या श्रद्धा समझी जा सकती है ? 
अतः यह समझना चाहिये कि जिसकी जिसमें जितनी 
अधिक श्रद्धा होगी उसकी उसमें उतनी अधिक 
तत्परता होगी ही । इसीसे भगवान्‌ कहते हैं--- 
श्रद्धाबॉल्लभते शान तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति || 
( ४ | ३९ ) 
“अजुन ! जितेन्द्रिय, तत्पर ( साधन-परायण ) 
ARITA पुरुप ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त 
होकर तत्काल ही भगवव्प्रापिरूपर परमशान्तिको प्राप्त 
हो जाता हैं |? प्रन होता है कि मन-इन्दरियोंके 
aai होनेसे श्रद्धा होती है अथवा श्रद्रासे मन-इन्द्रियाँ 
JaN होते हैं । इसका उत्तर यह है कि श्रद्धासे मन और 
इन्द्रियाँ aati होती हैं; नहीं तो भगवान्‌ श्रद्धासे ज्ञानकी 
प्राप्ति नहीं वतळाते | यहाँ कर्ता 'श्रद्गावान है, 'लभते! 
क्रिया है और “ज्ञान? कर्म है | 
तत्परतासे श्रद्रा जानी जाती है । कार्यसे कारणका 
अनुमान होता है, कारणसे कार्यका नहीं | श्रद्धा कारण 


है ओर तत्परता उसका कार्य है | बाहरके व्यवहारसे 
महात्मा पुरुप समझ सकता है कि उसमें किसकी कितनी 
श्रद्धा है | श्रद्धा और तत्परता इन दोनोंके होनेपर मन और 
इन्द्रिया बशमें हो जाती हैं | इनके बशमें होनेसे ज्ञान 
प्राप्त होता है और ज्ञानसे उसी क्षण परम झान्तिकी प्राप्ति 
होती हे | परम आनन्द, भगवत्प्राति, परम शान्ति आदिं 
एक ही अथक्रे बोधक शब्द हैं | श्रद्राका फल ज्ञान और 
ज्ञानका फल भगवत्प्राति है | 

साधन तेज नहीं द्वोनेमें प्रधान हेतु श्रद्धाकी कमी 
है | हम जो नित्य नियमित साधन करते हैं उसे ही 
यदि श्रद्वाके साथ तत्परतासे करें तो बहुत शीघ्र कल्याण 
हो सकता है | एक भाईको बीस वपके साधनसे जो 
लाम नहीं हुआ वही लाभ महीनेमें हो सकता है | 
उससे भी अधिक लाभ हो सकता है । 


बहुत-से भाई गीताका अभ्यास करते हैं, पर एयाल 
नहीं करते क्रि भगवान्‌ अजुनके किस प्ररनका किस 
प्रकार समाधान करते हैं, प्रत्येक अध्यायका , दूसरे 
अध्यायसे क्या तम्बन्ध है, एक सलोकका दूसरे 
इलोकसे क्या सम्बन्ध है | इन सत्रका विस्तारप्वक 
विचार करना चाहिये | अजुनके प्रश्‍न उठनेका क्या 
कारण है १ फिर भगवान्‌ उसका कोसा उत्तर देते 
हैं ? इसका भी छ्याल कर लेना चाहिये । इसमें 
आपका समय उतना ही लगेगा जितना अभी लगता है | 


एकलव्य भीलकी गुहं श्रद्धा ही प्रधान थी | गुरुने 
आकर उसे कभी भी विद्या सिखायी नहीं । जबालाके 
JAA गुरुम श्रद्धा ही प्रधान थी कि वह 9 ०० गायोंको 
छ जाकर उनको सेवा करता रहा और १,००० होनेपर 
वापस लाटा | एकलव्यकों तो साफ जवाब ही मिल गया 
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बनानेसे इन्कार कर दिया था । 


था । गुरुने उसे शिष्य 
गुछ-शिष्पके सम्बन्धमें रिष्यकी ही प्रधानता है । कोई 


चाहे कि में सत्रका गुरु बन जाउँ तो केसे बन सकता 
है ? गुरु कोई नहीं बन सकता है पर शिष्य बनना 
चाहे तो बन सकता है । उसने जंगलमें जाकर गुरुकी 
मिट्टीकी मूर्ति बनायी और उसीसे पूछ-पूछकर बिया 
सीखनी आरम्म की--जिस प्रकार भरतजी भगवान्‌ 
रामकी पादुकाओंको राज्यसिंहासनपर रखकर राजकाज 
चलाने लगे थे। 

ऐसी ही बात जपके विषयमें है | आप जप कर रहे Eo 
उस जपसे लाम तो होता है, पर में कह सकता हूँ कि 
आपने २० वर्षोसे जो लाभ उठाया उसे एक दिनमें प्राप्त 
कर सकते हैं, इसमें अत्युक्ति नहीं है, यह असंभव नहीं 
है । यह युक्तिसंगत और शाल्न-सम्मत बात है । मनुने 
बतलाया है कि वाचिक aA दस गुणा लाभ 
उपांशुका और उपांशुसे दस गुणा मानसिक जपका 
लाम हैं | उसे भी यदि अर्थकें साथ यानी उसका 
ध्यान करते इए किया जाये तो उसके सारे पाप नष्ट 
हो जाते हैं और बढ भगवानको प्राप्त हो जाता हैं। 
इसी तरह गीताके पाठ करते समय अर्थकी और अभिप्रेत 
za ओर ध्यान रखनेसे गीताज्ञान मिलेगा और 
नामके अर्थकी ओर ध्यान रखनेसे नारायण मिलेंगे | 
बह भी यदि निष्काप भावसे किया जाय तो ओर भी 
विशेष लाभ होता है । 


कोई कहे कि हम जप करते हैं, पर हमें लाभ 
नहीं होता; ठीक है, हमें बात यों समझनी चाहिये कि 
लाभ तो होता है पर आपको वेसा ही लाभ होता 
है जेसा जप करते हैं | एक नाम लेनेसे ही सत्र 
कुछ हो सकता है, फिर एक लाख नाम जपसे 
क्यों नहीं होता । एक घंटा भी आप जो जप 
असाबधानीसे करते हैं, उसे सावधानीसे करे तो हजार 


गुणा फल मिल सकता है. | इसे आप शाक्रद्रारा , और 
विचारद्वारा देख सकते हैं | आप भजनको इतना दामी 
समझते ही नहीं | समझते तो इस प्रकार समय नहीं 
बीतता | हम ऐसेका जितना आदर करते हैं उतनाँ' 
भगवानका नहीं करते । पॅसेकी बात तो दूर, हम 
कौड़ियोंकी जितनी कदर करते हैं, जितना आदर करते 
हैं उतनी कदर मजनकी नहीं करते । जेसे आप हरे राम- 
ASR जप कर रहें हैं, आपके जलपानका समय हो 
गया, घखालेंने आपके पास कुछ दूध और मिठाई लाकर 
एव दी कि जप करके उठेंगे तो खा लेंगे । इतनेमें 
ही एक कौआ आकर मिठाई वनेको बढ़ा कि आप 
उसे हाथके इशारेसे मगा देनेकी चेश करते हैं। 

वह नहीं भागता है तो फिर भगाते हैं । वह 

कलेवा केवल दस पेसे मल्या है तो इतनेकी करीब 

६०० कौड़ियाँ हुई और आप यदि हरे राम-मन्त्रकी 

केबल एक ही माला फेरते हैं तो १६०० भगवन्नामो- 

का उच्चारण करते हैं | कहनेका अभिग्राय यह हैं किं 

एक AAA भी भगवन्नामका मूल्य आप कम समझले _ 
हैं। आपकी कोडीसें जितनी प्रीति है. उतनी श्रीभगवन्नाम- 

में नहीं है; ओर, इसीपर आप महान्‌ फल चाहते हैं, 

तो केसे लाम मिलेगा ? भगवानके एक नाममें इतना 

लाभ है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । , 
हम पारसमणिको मामूली पत्थर समझते हें । 


किसी महापुरुषने अपने शिण्यको पाएसकी कामत 
करानेके लिये भेजा । सागवाळीने उसका मूल्य दो मूळी 
देनेको कहा । बनियेके यहाँ जानेपर उसने एक रुपया 
देनेको कहा । छुनारके यहाँ जानेपर उसने उसे नग 
समझा और दस रुपये देनेको कहा । उससे भी बढ़कर 
दूसरे घुनारते लाख रुपये उसकी कीमत त्रतायीं । किसी 
जौहरीसे जाकर पूछा तो उसने कहा कि हमारे पास 
इसकी कीमत नहीं है, हम कया दें । राजाके पास 
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जानेपर उसने जोहरियोंसे पूछकर एक करोड़ रुपयेतक 
देना चाहा; पर बेचना नहीं है, ऐसा कहकर वह 
महात्माके पास लोट आया और कहा कि मेरी राय है 
आप इसे करो रुपयेमें राजा जीको वेच दीजिये। महात्माने 
कहा---वाह ! इसकी तो कीमत ही नहीं है, कीमत तो 
इसमेंसे निकलती है । महात्माने उससे लोहा मॅगवाया और 
उससे छुआ दिया | वह तत्काल सोना बना दिया गया | तब 
उन्होंने कडा कि सारे संसारकी कीमत तो इसके पेटमे 
भरी है । उसी प्रकार भगवन्नामकी कीमत है, बह पारस 
है, पर हम जानते नहीं | गीतामें कहा गया है--- 
इं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्न्िविधः Wai 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 
( १७। २३) 
(SP तत्‌, सत्‌--एऐसे यह तीन प्रकारका सच्चिदा- 
नन्दघन ब्रका नाम कहा गया है; उसीसे सृष्टिके 
आदिकालमें ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गये |? 
ॐ यह सारे वेदोंका सार है । तीनों वेदोंसे गायत्री 
निकली, उससे तीन व्याहृतियाँ निकलीं ओर उन तीन 
व्याहृतियोंसे ॐ” निकला | यही महिमा राम, कृष्ण, 
गोविन्द, हरि आदि नामोंकी है | 
हमें जलकी आवश्यकता है | उस समय चाहे पानी, 
वाटर, आप आदि राब्दोंमेंसे किसी एकका भी उच्चारण 
करें तो उसका तात्पयं एक ही है | इसी प्रकार भगवन्नाम 
सत्र एक ही हैं | वह कूँजड़ी सब्जी बेचनेवाली उस 
पारसका मूल्य दो मूली तो समझती थी, पर हम तो 
भगवन्नामका मूल्य उतना भी नहीं समग्नते | भगवन्नाममें 
कितनी सामथ्य है, कितना लाभ है, उसका बर्णन नहीं 
किया जा सकता; एक नामसे उद्गार हो जाता है--- 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुत्वा कलेबरम्‌ | 
यः प्रयाति स ARA याति नास्त्यत्र संदायः ॥ 
( गीता ८ | ५ ) 
"जो पुरुष अन्तकाले मुझको ही स्मरण करता हुआ 
शरीरका त्याग कर जाता हैं वह मेरे साक्षात स्वरूपको 


कल्याण 


[ भाग ५८ 


प्राप्त होता हैं | इसमें कुछ भी संशय नहीं हैं p इसमें 
हमें केवल हृदयसे श्रद्वा-विशवास करना पड़ता है | 
MAN जेसा कहा गया है, बसा ही लाम È । उसमे श्रद्धा 
होनेसे तत्परता होती और तःपरतासे इन्द्रियसंयम होता 
ही है | यह आपको संक्षेपमें नामक्री महिमा बतलायी | 
इसी प्रकारसे संध्याके विषयमें भी समझ लीजिये । 
सयको जो हम अध्य देते हैं बह जाकर सारे AÑ 
बरसता हैं ओर उससे सारे विश्वक्री तृ होती है | 
जो तीन अज्ञळि ua देता है बड़ सारे RARI 
aaqa जिमाता है | जो प्रेमसे और नियमसे संध्या 
करता है, उसका संध्यासे ही कल्याण हो सकता है | 
मरनेपर जीव वायुसे प्राथना करता है, स्॒यसे प्राना 
करता है कि अपनी रश्मियोंद्रारा ले जाकर भगवानको मुझे 
दिखाइये । इसपर भगवान्‌ सूर्यको ध्यान देना पड़ता है 
कि उसे भगवानूसे मिलाबें | कोई कहे कि चन्द्रमाको 
क्यों नहीं अध्य दें | उससे मुक्ति मिल सकती है या 
नहीं ? इसका उत्तर यह है कि इससे खग तो मिलता 
है, पर मुक्ति नहीं । गीतामें देखिये--- 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियांगी प्राप्य निवतेते ॥ 
(< TRR ) 
“जिस मागमें धूमाभिमानी देवता है और रात्रि- 
अभिमानी देवता है तथा कृष्णपश्चक्रा अभिमानी देवता है 
और दक्षिगायनके छः महीनोंका अभिमानी देवता है, 
मरकर उस ama गया हुआ सकाम FART, उपयुक्त 
देवताओंद्वारा क्रमसे ले गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको 
प्राप्त होकर खगमें अपने शुभ कर्मोका फल भोगकर 
वापस जाता है ।' 
संच्याका इस प्रका नियम कर ले कि जिस दिन 
समयपर संध्या न हो उस दिन भोजन न करे । नियम 
यह करे कि प्रातःकालकी संध्या सूर्योदये पूव और 
सायंकाळी miaa पूव हो जाय | जिस प्रकार किसी 
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मडात्माके पधारनेपर हम उसको खागत करनेको पडलेसे 
हो तेयार रहते हैं उसी तरह सय भगवान्‌ महात्मा हैं, 
बल्कि वे तो महात्माके भी महात्मा हैं, वे सत्र प्राणियोंका 
कल्याण करते हैं, अत: उसी प्रकार उन्हें प्रकट होते समय 
aaae दें और उन्हें देखकर ga हो जाये कि हमें 
आज भगवानके दशन हो गये | मैं आज भगवानके दशन 
करके कृताथ हो गया । ऐसा भाव रखें तो बड़ा लाभ हो 
सकता है | नहीं तो केवळ कवायदमात्र है | सिपाहीको 
कवायदके १०-२० रुपये मिल ही जाते हैं । स॒यको 
भगवान्‌ मानकर दशन करनेसे भगवानके दशनका फल 
मिलेगा । जेसे साक्षात्‌ नारायणके प्रकट होनेपर हमारी 
मुग्धावस्था हो जाती है बेसी ही दशा स॒यभगवानूके 
HA हो जानी चाहिये | 
इसी प्रकार प्राणायामकी बात है कि हम उसे 
प्रेम, श्रद्धा और विधिपुबेक करते हैं तो यथार्थ लाभ 
हो सकता है और यदि वेणार मानकर बे-मनसे करते 
हैं तो उतना लाभ नहीं होता, पर नहीं करनेसे तो 
टीक है, करते-करते कभी लाभ हो सकता है । इसपर 
एक दान्त याद आ गया | 
` एक धनवान्‌ पण्डिता लड़का बड़ा बदमाश था | 
पण्डितने सोचा कि इसे सम्पत्ति दे देंगे तो यह सबको 
एकदम नष्ट कर देगा । अतः मरते समय उसने अपने 
पुत्रको बुलाकर कहा कि सम्पत्तिके लिये तू अयोग्य है; 
पर योग्य होनेपर एक महात्माद्वारा तुझे मेरी सम्पत्ति प्राप्त 
हो जायेगी । इस मन्त्रका जप नित्य करते रहना | जब 
तुम्हारे आचरण ठीक हो जायेंगे, पवित्र हो जायंगे तत्र 
तुम्हे घन मिल जायगा | बीस वर्ध वाद उसकी सारी 
सम्पत्ति नष्ट हो गयी | सारा धन जुएमें नट हो गया | 
केवळ एक शिवालय पासमें रह गया | उस मन्त्रकी बात 
उसे याद रही । वह नित्य नियमपूवक जप करता था | 
उस समय एक महात्मा आये, उन्होंने कहा कि तुम यह 
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कौन-सा मंत्र जपते हो ? यह तो शाल्रमें भी कहीं 
नहीं है |! यह सुनकर उसने अपने पिताकी बात 
कह सुनायी ओर अपने श्र्राचरणकी बात भी कही | 
महात्माने पूछा कि अब तो तुम बुरे आचरण 
नहीं करते हो ? उसने कहा कि “कैसे करूँ, पैसा 
था तबतक करता रहा अब तो लाचार हूँ । पर, 
बड़ा दुःखी हूँ महाराज !? महात्मा बोले-इमें तुम्हारे 
पिताके धनका पता है पर तुम यह वतलाओ कि तुम 
दुराचारमें तो उसे व्यय नहीं. करोगे £ इसपर उसने 
दृढ़ प्रतिज्ञा की कि 'अब कभी ऐसा न करूंगा ।' इसके 
बाद महात्माने उससे पूछा कि इस मंत्रका अथ भी 
तुमने किसीसे पूछा था ? उसने कहा में पूछ चुका Ey 
मंदिरके गुंबजमें घन रखा दे इसे चेत्र शुक्ल दूजको दोपहर 
ag बजे प्रदाता लोग बता देंगे | किन्तु मैंने 
उस गुंबजको भी फुड़वा कर देखा, पर उसमें घन नहीं 
मिला | महात्मा बोले--चेत्र शुक्ला द्वितीयाको कितने दिन 
बाकी हैं ? उसने कहा 'कुछ ही दिन और हैं |? तब 
महात्मा यह कहकर चले गये कि वहीं दिन आनेपर तुम्हें 
तुम्हारे पिताकी सम्पत्ति वतावेंगे । समय बीतते क्या 
देर लाती g| वह दिन भी आ गया | तब महात्माने 
आकर चेत्र शुक्ल द्रितीयाको दोपहर १२ वजे जहाँ 
उसे गुंबजकी परिछाई पड़ती थी वह खोदनेको कहा | 
खोदनेपर वहाँसें सारा द्रब्य उसे प्राप्त हो गया । 

इसी तरह हमें ध्यान देना चाहिये क्रि गायत्री- 
मन्त्रका क्या अर्थ है| इसका रहस्य, अथ भी वतानेवाला 
यदि मिल गया तो हमें भगवान्‌ मिल जायेंगे | पर जब 
हम योग्य होंगे तमी वे महापुरुष बतलावेंगे | इसी 
प्रकार हम लोगोंको सभी सावन श्रद्वापूवक भयं समझते 
हुए करना चाडिये | 

हमलोग गीतापाठ, गायत्री-जप, मगवननामका जप तो 
करते हैं, किंतु अंकी ओर लक्ष्य रखकर नहीं करते; 
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इसीसे यथाथ लाभ नहीं होता । ऐसी ही बात संध्योपासनके 
माजनके बिषयमें है | उसके अर्थानुसार हम भाव करे 
तो मीतर-बाहरकी पवित्रता हो सकती है । इसपर कोई 
कहे कि यदि ऐसी ही बात है तो रोज-रोज उसे रटनेकी 
क्या जरूरत हैं ? इसका उत्तर यही है कि उपयुक्त 
दृष्टान्तमें यदि बह मनुष्य नित्य मन्त्रका जप नहीं करता 
और पिताके वचनोमें विश्वास नहीं करता तो महात्मा 
उस मन्त्रको केसे छुनते और वह महात्मासे केसे पूछता । 
इसी तरह हमें मन्त्रका वास्तविक अर्थ मन्त्र-जप करते- 
करते ध्यानमें आ सकता है | 

जितना काम हम कर रहे हैं, उसका पूर्ण लाभ 
इसीलिये नहीं हो रहा है कि हममें उसके प्रति आदर, 
श्रद्धा और प्रेम नहीं है । मुक्ति तो एक हरे राम मन्त्रसे 
हो सकती है । इसी प्रकार संव्यासे मुक्ति हो सकती है | 


कल्याण 
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TT $$$ 
अभी हम जो नाम-जप आदि सावन करते हैं वे सव ठीक 
हैं; उनमें कोई नया कार्य नहीं करना है, केवळ उनमें 
श्रद्धाका समावेश कर दे । चाहे गणेश, विष्णु, कृष्ण, 
राम, शंकर आदि किसीका भी ध्यान करें, सत्र उत्तम है | 

आप जितना समय लगाते हैं वह समय व्यर्थ नहीं 
जाना चाहिये। समयको अमूल्य समझना चाहिये । 
समय वेकार जा रहा है, इसीसे लाभ नहीं होता । जो 
भी साधन करे उसे ARNAR RAR आवश्यकता है | 
जितनी श्रद्धा होगी उतना ही लाभ होगा | यह बात 
आपको श्रद्धाके वित्रयमें संक्षेपमें बतंलायी है । आप 
श्रद्धाकी रक्षा करेंगे तो श्रद्धासे सबकी रक्षा होगी । जेसे 


दुर्योधनने कहा था कि कौखोंमें भीप्मकी रक्षा करनेसे 


सबकी रक्षा हो सकती है । यहाँपर श्रद्धा ही भीष्म है। 
उसकी सत्र प्रकारसे रक्षा करनी चाहिये । 


— Seo —— 


संत-महिमा 
( एक महात्माका प्रसाद ) 
( गताङ्क १० एृष्ठ-संख्या ८४३से आगे ) 


` ९-ाङ्लाजीका माहात्म्य बहुत विचित्र है । एक 
बारकी बात है, गङ्ाजीने भगीरथसे कहा, राजन्‌ ! 
में पुण्यफी सदा प्यासी रहती हूँ, कळियुगमें . पापकी 
प्रधानता रहेगी तो बताइये, में क्या करूंगी ?? भगीरथने 
कहा, “तुम्हारे दिव्य तटपर धोर कलियुगमें भी विरक्त, 
विद्वान्‌, भक्त और तत्त्वदर्शी विचरण करते रहेंगे, इससे 
तुम्हारा तट सदेव पवित्र रहेगा | वे तुममें ख़ान करेंगे, 
इससे तुम पवित्र रहोगी ।' 


१ ०-संतोंकी महिमा अपार है, एक जगह 
कहा है-- 


द्विधा वेधा श्रमं चक्रे कान्तासु कनकेषु च। 
ag तेषु विरक्तो यः साक्षाद्‌ भगों नराकृतिः ॥ 


Raad श्रमको क्ली और सुवण इन दो रूपोंमें 
बाँट दिया है | अतः इन दोनोंमें जिसे राग नहीं है, 
बह तो मनुप्य-रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं. । 

ज्ञानयोगपराणां तु पादप्रक्षालितं जलम्‌ । 
भावञ्ुद्धर्थमन्ञानां ë ada, मुनिपुङ्गघ ॥ 
हे मुने ! ज्ञानयोगपरायण पुरुषोंके पादप्रक्षालनका 
जो जल हैं वह अज्ञानियोंकी भावशुद्धिके लिये तीय है | 
यद्यत्स्पृशति पाणिभ्यां यद्यत्‌ पद्यति चश्चुषा । 
स्थावराण्यपि मुच्यन्ते कि पुनः पामरा जनाः ॥ 
महात्मा जिस-जिसको हायोसे छू देते हैं, जिस- 
जिसको आँखोंसे देख लेते हैं थे ह्यावर ( वृक्षादि ) 
भी बन्धनसे छूट जाते हैं, तो फिर पामर जनोंका क्‍या 
कहना है | (वे लो पापमुक्त हो ही जायँगे ) 
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११-साधुओंमें चा बातें नहीं देखनी चाहिये 
( १ ) साधु गोरा है या काला ? 
(२) किस जातिका है! 
( ३ ) कितनी आयुका है ? 
( ४ ) कुछ पढ़ा है या नहीं ! 
क्योंकि भगवात्‌की भक्तिमें गोरा या काला हो, 
किसी जातिका हो, छोटा हो या बड़ा और विद्वान्‌ हो 
या निरश्चर---इसमेंसे कोई बात नहीं देखी जाती । 


१२-संसारी मनुष्य साधुओंको पागल समझते हैं, 
सो क्यों न समझें ! क्योंकि जिस संसारको ये प्राणोसे 
भी प्यारा समझते हैं उसे तो साधु लोग खप्न बतलाते 
हैं । संसारीके लिये खी-पुत्रादि प्राणोसे भी बढ़कर हैं 
और साधु उन्हें खमन अथवा माया समझते हैं । अंग्रेजोंने 
सैकड़ों वर्ष परिश्रम करके रेल निकाली और ये उसे 
एकदम असत्य बतलाते हैं | फिर भला संसारी लोग 
उन्हें पागल क्यों न कहें । उनके लिये तो ये वस्तुएँ 
ही सत्र कुछ हैं । सचमुच साधु और संसारी ANA 
बड़ा अन्तर È । 


१ ३-जो सच्चे साधु होते हैं उनका यदि कोई 
अनादर करे तो उसमें भी वे आनन्द मानते हैं । वे 
अनादर करनेवालोंसे लड़ते नहीं | राजा भतृहरिने तो 
भगवान्‌ शंकरसे यह वर माँगा था कि मुझे कोई आदरसे 
भिक्षा न दे । 

१ ४-महात्मा भगवानूके खरूप ही होते हैं । वे 
यदि खुदा नहीं होते तो खुदासे जुदा भी नहीं होते । 

१५-भावान्‌ भक्तसे प्रेम करते हैं और भक्त 
भगवान्‌ एवं भक्त दोनोंसे प्रेम करते हैं । किंतु अभक्त 
भक्त और अभक्त दोनोंकी निंदा करते हैं । उनका 
खमाव ही निंदा करनेका होता है । मानो निंदा ही 
उनका व्यापार है । भावानूको तो भक्त ही प्यारे 


सत-महिमा 
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होते हैं, किंतु भक्त तो भक्तअभक्त सभीको प्यार 
करते हूँ । 

१ ६-कोई महात्माे दर्शन करते हैं और किन्दींके 
महात्मा दर्शन करते हैं । महात्माके दर्शन करनेसे 
उनसे धीरे-धीरे अनुराग होता है और फिर भक्तिकी 
भी प्रापि हो जाती है । किंतु जिनके महात्मा दरात 
करते हैं उन्हें फिर कुछ भी ada नहीं रहता । 3 
संत-कृपासे तत्काल कृतकृत्य हो जाते हैं । 


१७-मद्दात्माओसे दो चीजें प्राप्त होती हैं--- 
( १ ) यदि सकाम हो तो जिस वस्तुकी इच्छा हो az 
मिल जाती है और (२ ) यदि निष्काम हो तो 
महात्मासे तद्गपता प्राप्त होती है अर्थात्‌ खयं भी महात्मा 
हो जाता है | 


१८-महात्मा और क्रोव--ये दोनों एक साथ नहीं 
रह सकते । महात्मा कभी क्रोध नहीं करते । उनका 
क्रोध केवल दूसरोंको दिखानेके लिये होता है । मदात्माके 
अन्दर mA होते ही नहीं । यही महात्माका 
लक्षण है | महात्मा उसीका नाम है जिसमें काम, क्रोध 
आदिका सर्वया अमाव हो । गोखामी श्रीतुलसीदासजी 
कहते हैं- 
“काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरंतर बस सें ताके ॥? 

१९-महात्मापर क्रोध कभी नहीं करना चाहिये । 
उसकी उपेक्षा कर देना ही उसके प्रति क्रोध या द्वे 
करनेके समान हैं । 

२०-मुनि वह हैँ जो निन्द-स्तुति नहीं करता 
अर्थात्‌ जिसकी गुण-दोषपर दरि नहीं होती | निन्दा- 
स्तुति तो गुण-दोष-दवट्रि इए बिना हो नहीं सकती । 
गुणोंपर शि होनेसे स्तुति होती है और दोषोपर डि 
होनेसे निन्दा । ये दोनों त्याज्य हैं । अतः इनके 
त्यागीका नाम ही मुनि है । 
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२१ -महात्माके निजी सेवक होते हैं, उनपर वे 
बड़े निष्ठुर रहते हैं, उनके साव बड़ी कठोरताका 
बर्ताव करते हैं और सदा ही उन्हे तंग करते हैं । 
यदि सेवक उस निष्ठुरताको सहन कर लेता है और उसके 
कारण महात्माके प्रति उनके अनुरागमें किसी प्रकारका 
अन्तर नहीं आता तो ब्रिना कुछ और साधन किये ही 
उनका कल्याण हो जाता है | 

२२-संत-महात्माओंक्रे पास रहनेसे ही यह नो 
प्रकारके साधन बन जाते हैं-- 

( १ ) संतोंके सङ्ग रहना---यह सत्सङ्ग-रूपी 
पहला साधन है | 

( २) उन संतोंके मुखसे भक्त और 
भगवानूकी कथाएं छुनकर उनमें रत 
हो जाना । 

( ३ ) कथा आदि सुनकर उनका विशेष रस 
मिलनेपर संतोंमें विशेष प्रेम बढ़ 
जानेसे उनके चरण-कमलोंकी सेत्रामे 
ला जाना । 

( ४ ) श्रवण करते-करते उत्कण्ठा बढ़ जानेपर 
aj भगवान्‌के गुण गाने लगना | 

( ५ ) गुरुदेवसे प्राप्त मन्त्रमें दृढ़ विश्वास हो 
जानेसे उसके जपमें तत्पर हो जाना | 

( ६ ) सत्सङ्गके प्रभावसे इन्द्रियोंका दमन 
होना तथा नाना प्रकारके सांसारिक 
कमंसि निवृत्त होकर मनका भगवत- 
भजनमें लग जाना । 

( ७ ) TATA निवृत्ति होकर समबुद्धिका 
प्राप्त होना और सम्पूण संसारमें 
भगवद्बुद्रि होना । 


[ भाग ५८ 


( ८ ) यवा-लाम-संतुष्ट रहना और द्वेष तथा 
तृष्णाका सबंथा त्याग हो जाना । 
(९ ) चित्तकी सरलता, व्यवहारकी 
Ags, केवळ भगवानूका भरोसा 
रखना तथा हृदयका हष, विषाद 
एवं दीनतासे रहित हो जाना । 
२३-संतोंके कुछ प्रधान गुण ये हैं -- 
( १ ) दुःखियोंके प्रति करुणा | 
( २ ) वेद, ma, महात्मा, गुरु और 
परमेश्वरे बचनोंमें पूण विश्वास । 
( ३ ) सत्‌ और असतका यथाथ ज्ञान | 
(9 ) ब्रह्मलोकपयन्त सम्पूणं पदार्थोमें 
आसक्तिका अभाव । 
( ५ ) ममत्वबुद्विसे संग्रह न करना | 
(8) अन्तःकरणमें संशय ओर. विक्षेपका 
अभाव | 
( ७ ) पापाचरणका त्याग तथा श्रेष्ठ पुरुषोंके 
कथनानुसार शुभकर्मोमें प्रवृत्त होना | 
( ८ ) अपराध करनेवालेको किसी भी 
प्रकारका दण्ड देनेका भाव न रखना | 
(९ ) भारी विपत्ति पडनेपर भी अपनी 
स्थितिसे चलायमान न होना । 
( १० ) अपने प्रति द्वेष करनेवाळेसे भी द्रे 
न करना | 
( ११ ) भयका सवथा अभाव | 
( १२ ) अन्तःकरणमें इच्छा और वासनाका 
अभाव | 
(१३) निरन्तर प्रसन्न रहना | 
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भारतका पुराण-साहित्य 


( नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


भारतीय पुराण-साहित्य बडे महत्वका हं । यह 
सम्भव है कि उसमें समय-सप्रयपर यत्किचित्‌ परिवर्तन- 
qka क्रिया गया हो, परन्तु मूलतः तो वह वेदकी 
भाँति भगवानका नि:श्रासरूप ही दै । शतपथत्राह्मणमें 
आया है--- 
सयथाद्रेस्धनाग्नेरभ्याहितात्पूथग्धूमा विनिश्वन्त्येवं 
चा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदो ऽथ्वीङ्गिरख इतिहासः पुराण विद्या 
उपनिषदः इलोकाः सूचाण्यनुव्याख्यातानि व्याख्या 
नान्यस्येचेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि । ( शतपथ 
१४ | २ 
पीले काठमें उत्पन्न अग्निसे जिस प्रकार पथक 
धूआँ निकळता है, उसी प्रकार ये Wa यजुवद 
सामवेद, अयर्वाड्रिसस ( अथववेद ), इतिहास, पुराण, 
Bar, उपनिषद्‌, छोक, सत्र, मन्त्रविवरण आर 
अर्थवाद हैं, वे सब महान्‌ परमात्माके ही निःश्वास हैं; 
“अर्थात्‌ विना ही प्रयत्नके परमात्मासे उत्पन हुए ६-- 


| ४ । १० ) 


अप्रयत्नेनेव पुरुषनिःश्वासो भवत्येबम्‌ ' `` `` 
( शाङ्करभाष्य ) 
बेदोंके संदिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदोंमें 
भगवान्‌ विष्णु, शिव आदिके, भगवानके विभिन्न अवतारोके 
तथा पुराणवर्णित अनेकों कथाओंके प्रसङ्ग आये हैं । 
अथववेद्में आया है. कि-- 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराण यजुषा सह। 
उच्छिष्टान्षिरि सवं दिवि देवा दिवश्चिताः ॥ 
(११।७।२४) 
'्यज्ञसे ak साथ ऋक्‌, साम, छन्द और 
पुराण उत्पन्न हुए । 'छांदोग्योपनिषद्‌’में नारदजीने 
सनत्कुमारसे कहा है-- | 
“स होवाच ऋग्वेदं भगवतोऽध्येमि यजुवेदं 
सामवेदमथर्वण चतुर्थेमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां 
चेदम्‌) ( ७ । ११ ) 


“में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथे अथववेद और 
पाँचबें वेद इतिहास-पुराणको जानता हूँ |? 
मनु महाराजने तो पुराणकी मङ्गळमयताको जानकर 
आज्ञा ही दी है--- 
स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पिज्ये धर्मशास्त्राणि चेच R | 
आख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलानि च ॥ 
( मनुस्मू० ३ । २२२ ) 
“श्राद्वादि पितृकार्योमें वेद, saama, आख्यान, 
इतिहास, पुराण और उनके परिशिष्ट भाग gA 
चाहिये |! 
ब्रह्माण्डपुराणके प्रक्रियापादमें 
निरुक्ति इस प्रकार की गयी है--- 


“पुराण' शब्दकी 


यो विद्याच्वतुरो वेदान्‌ साज्ञोपनिषदान्‌ द्विज: । 
न चेत्‌ पुराणं संविद्यान्नब स स्याद्विचक्षणः ॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्चुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
तस्मात्‌ पुरा ह्यनक्तीदं पुराणं तेन तत्स्मृतम्‌ । 
निरुक्तमस्य यो चेद सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 
(अध्याय १ | १७०, १७१, १७३ ) 
ag और उपनिष्के सहित चारों वेदोंका अध्ययर 
करके भी यदि पुराणोंको नहीं जाना गया तो ब्राह्मण 
विचक्षण नहीं हो सकता; क्योंकि इतिहास-पुराणके 
द्वारा ही वेदकी पुष्टि करनी चाहिये | यही नहीं, पुराण- 
ज्ञानसे रहित अल्पक्ञसे वेद डरते रहते हैं; क्योंकि ऐसे 
व्यक्तिके द्वारा ही वेदका अपमान दुआ करता है | अत्यन्त 
प्राचीन तथा वेदको स्पष्ट करनेत्राला होनेसे ही इसका 
नाम “पुराण? हुआ है । पुराणकी इस व्युत्पत्तिको जो' 
जानता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है. |! 
इस प्रकार पुराणोंकी अनादिता, प्रामाणिकता तथा 
मङ्गलमयताका स्थल-स्थळपर उल्लेख है. और बह सवथा 
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सिद्ध एबं यधार्य है । भगवान्‌ व्यासदेवने प्राचीनतम 
. पुराणका प्रकाश और प्रचार किया है । वस्तुतः पुराण 


अनादि और नित्य है । 

पुराणोंकी कधाओंमें असम्भव-सी दीखनेवाली बातें, 
परस्पर विरोधी-सी बातें और भगवान्‌ तथा देव्रताओंके 
साक्षात मिलने आदिके प्रसङ्गोंको देखकर स्वल्प श्रद्वा- 
वाले पुरुष उन्हें काल्पनिक मानने लाते हैं, परंतु 
ययार्यमे ऐसी बात नहीं है । इनमें प्रत्येकपर संक्षेपसे 
ब्रिचार कीजिये । 

जबतक वायुयानका निर्माण नहीं हुआ या, तबतक 
पुसणेतिहासोमें बर्णित बिमानोंके वर्णनको बहुतसे लोग 
असम्मच मानते थे । पर अब जब हमारी आंखोंके 
सामने आकाशमें विमान उड़ रहे हैं, तब वसी बात 
नहीं रही । मान लीजिये आजके ये रेडियो, टेलिविजन, 
रेळीफोन आदि यस्त्र नष्ट हो जायेँ और कुछ शताब्दियोंके 
बाद AË इनका घर्णन पढ़नेको मिळे तो उस समयके 
लोग बही कहेंगे कि बह सारी कपोलकल्पना है, मला, 
हजारों कोसोंकी बात उसी क्षण बेती-की-बंसी छुनायी 
देना, आवाजका पहचाना जाना और उसमें आकृति भी 
दील जाना केसे सम्भत्र है । (हमारे ब्रह्मान, आग्नेया 
आदिको लोग असम्मव मानते थे, पर अब अणुबमकी 
शक्ति देखकर कुछ-कुछ विश्वास करने लगे हैं | पुराण- 
वर्णित सभी असम्भव बातें ऐसी ही हैं, “जो हमारे 
सामने न होनेके कारण असम्मव-सी दीखती हैं । 

परस्परविरोधी प्रसङ्ख तो कल्पभेदको लेकर हैं । 
पुराणोंके geran जाननेत्राले लोग इस वातको 
सहज ही समझ सकते हैं । 

रही देवताओंके मिळनेकी बात, सो यह भी असम्भव 


« नहीं है | प्राचीन कालके उन भक्तिपूत योगी, तपखी, 


अआपि-सुनियोंमें ऐसी सालिकी महान्‌ शक्ति थी कि 
उनमेंसे कई तो समस्त लोकोंमें निर्बाध यातायात करते 
थे । विव्यलोक, देत्रलोक, असुरलोक और पितृलोककी 


कल्याण 


[ माग ५८ 


देवताओंसे मिलते थे और अपने तपोमय प्रेमाक्षणसे 
देवताओंको---यहांतक कि भगवानको भी अपने यहाँ 
बुलाकर प्रकट कर लेते थे । पुराणोंकी ऐसी बातें उन 
ऋषि-मुनियोंकी स्वयं प्रत्यक्ष की हुई ही हैं | अद्वेत-वेदान्तके 
महान्‌ आचाय भगवान्‌ शङ्करने शारीरिक भाण्यमें 
लिखा है-- 
इतिहासप्राणमपि व्यासख्यातेन मागण सम्भवन्म- 
्रार्थवादमूलत्वात्‌ प्रभवति देवताविग्रद्यावि 
साधयितुम्‌ । प्रत्यक्षादिसूलमपि खम्भषति । भवति 
ह्यस्माकमप्रत्यक्षमपि चिरम्तनानां प्रत्यक्षम्‌। तथा च 
व्यासादयो देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहरन्तीति स्मयते । 
यस्तु बरयादिदार्नीतनानामिच पूवषामपि नास्ति 
देघादिभिर्ष्यबहतुं सामर्थ्यमिति, स॒ जगद्वेचिञ्यं 
प्रतिषेधेत्‌ । इदानीमिव च नान्यदापि सार्वभोमः 
क्ष्रियोऽस्तीति बूयात्‌। ततश्च राजसूयादिचोदनो- 
परुन्ध्यात्‌ । इदानीमिव च कालान्तरे ऽप्यव्यबस्थित- 
प्रायान्‌ वर्णाथमधमौन्‌ प्रतिजानीत । ततश्च ब्यचस्या- 
बिधायि शॉस्त्रमनर्थक स्यात्‌ । तस्माद्‌ धर्मोत्कर्ष- 
बशाच्तिरंतना देचादिभिः प्रत्यक्षं व्यबजहुरिति 
दिलष्यते | 
(देखिये १ | ३ | ३३ का भाष्य ) 
इतिद्वास और पुराग भी मन्त्रमूलक तथा अर्थवाद- 
मूलक होनेके कारण प्रमाण हैं, अतः उपयुक्त रीतिसे 
वे देवताविम्रह आदिके सिद्ध करनेमें समथ होते हैं । 
देवताओंका प्रत्यक्ष आदि भी सम्भव है । इस समय 
हमें जो प्रत्यक्ष नहीं होते, प्राचीन लोगोंको वे प्रत्यक्ष 
होते थे, जसे कि व्यासादिके देवताओंके साथ प्रत्यक्ष 
व्यवहारकी बात स्मृतिमें है । आजकलकी भाँति प्राचीन 
पुरुष भी देवताओंके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करनेमें असमर्थ 
थे, यह कहनेत्राला तो जगतूकी विचित्रताका ही निषेध 
करेगा । 'आजकलके समान अन्य समयमें भी सार्वभौम 
क्षत्रियोंकी सत्ता नहीं थी, यों कहनेपर जो राजमूय 
आदि विधिका बाध हो जायगा और ऐसी प्रतिज्ञा करनी 
पड़ेगी कि आजकलके समान अन्य समयमें भी बर्णा- 
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श्रमधर्म अव्यवस्थित ही था । तत्र तो इसकी ब्यवस्था 
करनेवाला शास्त्र ही व्यर्थ हो जायगा । अतएव यह 
सिद्ध है कि k उत्कषके कारण प्राचीन रोण 
देवताओं आदिके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे |! 

इससे सिद्ध है कि पुराणवर्णित प्रसङ्ग काल्पनिक 
नहीं हैं, वे सववा सत्य हैं | अवश्य ही यह बात है 
कि हमारे ऋषिप्रणीत ग्रन्थोंमें वर्णित प्रसङ्ग ऐसे 
चमत्कारपूर्ण हैं कि जिनके आध्यात्मिक, आविदेबिक और 
आधिमौतिक--तीनों ही अर्थ होते हैं । इसलिये जो 
लोग इनका आध्यात्मिक अर्थ करते हैं, वे भी अपनी 
इश्सि ठीक ही करते हैं । पुराणोंमें कहीं-कहीं ऐसी 
बातें भी हैं, जो ia माळूम देती हैं | इसका कारण 
यह है कि उनमें कुछ प्रसङ्ग तो ऐसे हैं, जिनमें किसी 
निगूढ तत्त्वका विवेचन RAR लिये आलंकारिक भाषाका 
प्रयोग किया गया है । उन्हें समझनेके RÀ भगषत्कृपा, 
सात्विकी श्रद्धा और गुरु-परम्पराके अध्ययनकी आवश्यकता 
है । कुछ ऐसी बातें हैं, जो सच्चा इतिहास है | घुरी बात 
होनेपर भी सत्येके प्रकारा करनेकी RA उन्हें ज्यों 
का-त्यो लिख दिया गया है । इसका कारण यह है कि 
हमारे वे पुराणवक्ता ऋषि-प्रुनि आजकलके इतिहास- 
Sea भाँति राजनीतिक दलगत, देशगत और 
जातिगत आग्रहके मोहसे मिथ्याको सत्य बनाकर लिखना 
पाप समझते थे । बे सत्यवादी, सत्याग्रही और सत्यके 
प्रकाशक थे | 

अत्र एक बात और है, जो बुद्रिबादी लोगोंकी 
ष्टिम प्रायः खटकती है । वह यह्‌ है कि पुराणोंमें जहाँ 
जिस देवता, तीर्थ या ब्रत आदिका महत्त्व बतलाया 
गया है, वहाँ उसीको सर्वोपरि माना है और अन्य 
सबके द्वारा उसकी स्तुति करायी गयी है । गहराईसे न 
देखनेपर यह बात अवश्य बेतुकी-सी प्रतीत होती है, 
परंतु इसका तात्पर्य यह है कि भगवानका यह लीलामिनय 
ऐसा आश्रर्यमय है कि इसमें एक ही परिपूर्ण भगवान्‌ 


विभिन्न विचित्र लीलाब्यापारके लिये और बिभिन्न रुचि, 
स्वभाव तया अविकार-सम्पन्न साधकोंके कल्याणके लिये 
अनन्त विचित्र रूपोमें नित्य प्रकट हैं | भगवानके ये सभी 
रूप नित्य पूर्णतम और सब्चिदानन्द-स्वरूप हैं । अपनी- 
अपनी रुचि और निष्ठाके अनुसार जो जिस रूप भोर 
नामको इष्ट बनाकर भजता हैं, बह उसी दिब्य नाम 
और रूपमेंसे समस्त रूपमय एकमात्र भगवानको प्राप्त कर 
लेता है; क्योकि भगवानके समी रूप परिपूर्णतम हैं और उन 
समस्त रूपोमें एक ही भगवान्‌ लीला कर रहे हैं । त्रतोके 
सम्बन्धमें भी यही बात है । अतर श्रद्धा और निष्ठाकी 
WA साधकके कल्याणाय जहाँ जिसका वणन है, वहाँ 
उसको सर्वोपरि बताना युक्तियुक्त ही है ओर UA 
भगवत्सत्ताकी इश्सि सस्य तो है ही । तीर्योकी बात 
यह है कि भगवानूके विभिन्न नाम-रूपोंकी उपासना 
करनेचाले संतों, महात्माओं ओर मक्तोंने अपनी कल्याणमयी 
सत्साधनाके प्रतापसे विभिन्नरूपमय भगवान्को अपनी- 
अपनी रुचिके अनुसार नाम-रूपमें अपने ही साधन- 
स्थानमें प्राप्त कर लिया और बड़ी उनकी प्रतिष्ठा की | 
एक ही भगवान्‌ अपनी पूणम स्वरूपशक्तिके साथ 
अनन्त स्थानोमें, अनन्त नाम-रूपोंमें प्रतिष्ठित हुए | 
भगवानके ऐसे प्रतिष्ठास्थान ही तीर्थ हैं, जो श्रद्धा, 
निष्ठा और रुचिके अनुशार सेबन करनेबालेको यथायोग्य 
फल देते हैं । यही तीर्थ-रहस्य है; इस दृश्सि प्रत्येक 
तीर्थको सर्वोपरि बतलाना सर्वया उचित है ही | 

सब एक हैं, इसकी पुटि तो इसीसे भळीभाँति हो 
जाती है कि शव कहें जानेवाले पुराणोंमें विष्णुकी और 
वे्गव-पुराणोंमें शिवकी महिमा गायी गयी है और 
दोनोंको एक बताया गया है तथा उक्त पुराण-विशेषके 
विशिष्ट प्रधान देवने अपने ही श्रीप्ुखसे अन्य पुराणोंके 
प्रधान देवताको अपना ही स्वरूप बतलाया है । स्कन्द- 
पुराण एक शषपुराण माना जाता है, परंतु इसमें स्थान- 
स्थानपर विष्णुकी अनन्त महिमा गायी गयी है, उनकी 
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अभिन्नखरूप बतलाया है तथा दोनोंकी एकताके 
qaa निरूपण किया गया है--- 
यथा शिवस्तथा विष्णुयेथा विष्णुस्तथा शिवः। 


अन्तर Raava मनागपि न विद्यते ॥ 
( काशीखण्ड २३ | ४१ ) 


FA शिव हैं, वेसे ही विष्णु हैं तथा जेसे विष्णु 
हैं वसे ही शिव हैं | शित्र और व्रिष्णुमें तनिक भी 
अन्तर नहीं है |? 

पवित्राणां पवित्रं यो ह्यगतीनां परा. गतिः। 
aaa देवतानां च श्रेयसां श्रेय उत्तमम्‌ ॥ 
( वेण्णवखण्ड वें मा? ३५ | ३८ ) 

“भगवान्‌ विष्णु पवित्रोंको पत्ित्र करनेवाले हैं, 
अगतियोंकी परम गति हैं, देवताओंके भी आराध्य हैं 
और कल्याणोंके उत्तम कल्याण हैं |! 


८६८ कल्याण [ भाग ५८ | 
oe S a न्न 
स्तुति की गयी हे ओर भगवान BAA उनको अपना भ्यो विष्णु स शिवो an यः रिवो विष्णुरेव खः |? 


( महेश्वरखण्ड Fo Wo ८ | २०) 
“जो विष्णु हैं, उन्हींको शिव्र जानना चाहिये और 
जो शिव हैं, वे ही विष्णु हैं ।' 
भगवान्‌ शिव स्वयं कहते ERa ! जसे मैं 
हूँ, वेसे ही तुम हो | 


“यथाहं त्व तथा विष्णोः ( काशी० २७ | १८३) 


श्रीशंकरजी गरुड़से कहते हैं--'हम ही वे विष्णु 
हैं और वे विष्णु ही हम हैं, हम दोनोंमें तुम्हारी 
भेदबुद्धि नहीं होनी चाहिये--- 
“असावहं स वे विष्णुमौस्तु ते भेददक्‌ च नौ ।! 
( काशी० ५० | १४४ ) 
ऐसे असंख्य वचन विभिन्न पुराणोंमें पाये जाते हैं | 
( क्रमशः ) 


~ Da 


वेदमें नवधा भक्ति 


( लेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌० To, आचार्य ) 


“भज सेवायां' धातुसे भक्ति शब्द बनता है--- 
इस प्रकार भगवदू-भक्तिका अर्थ भगवत्सेवा हुआ । इसके 
नौ अङ्गोंका प्रतिपादन भक्ति-प्रन्थोंमें विस्ताररूपसे हुआ 
है | भागवत me नबधाभक्तिका इस प्रकार 
निर्देश है--- 

aai कीत्त॑नं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 

ada चन्दन दास्यं खख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

इन सभी अङ्गोंकी ओर वेदभगवानका सङ्केत है | 
वेदिक रहस्योंका ही उद्घाटन अन्य ग्रन्थोंमें ऋषि- 
मुनियोने किया है | जो बिषय वेदमें सत्ररूपसे निहित 
है, उत्तरकालीन ग्रन्थोंमें वह भाष्यरूपसे विराजमान है | 
वेदमें समास-रोलीका प्रयोग है और पुराणादिमें व्यास- 
दोलीका । नीचेकी पंक्तियोंमें में वेदके वेष्णव मक्तोंके 


उन कतिपय वचनोंको दिखाऊँगा, जिनमें उक्त अङ्गोंका 
निर्देश है । 
१-श्रवण 
Sa श्रबोभि्युज्यं चिद्भ्यसत्‌ ।! 
( ऋग्वेद १ | १५६। २ ) 
अर्थात्‌ वह चेतन जीव ध्याननाम्य परमात्मा 
श्रीबिष्णुको, उनके यशा:श्रवणद्वारा ( प्राप्त करनेका ) 
अभ्यास करे । यहाँ मुख्य शब्द है AAN, जिसके 
अथ हॅ--(क) कान, (ख) कीति और ( ग ) 
सुनना । इस मन्त्रांझमें भक्तके लिये यह उपदेश है कि 
वढ अपने कानोंसे भगवानूकी कीर्तिका श्रवण करे | 
“श्रवोभिः' के बहुबचनसे भगवच्चरित्रोंका बार-बार सुनना 
afia होता है | साधनकी इस प्रकार पुनः-पुनः आवृत्ति 
शाखसम्मत है । त्रह्मसत्रका — 


१-मन्त्रांशमें जो "चित? पद हैं, उसका अर्थ है चेतन अर्थात्‌ जीव । चेतति इति चित्‌ । चिती सजाने) 7 G 


२-श्रबः श्रवणम्‌ | श्रु + असुन्‌ | 


“संज्ञाने? + क्विप 
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सल्या ११ | 


वेदर्मे नवधा भक्ति 


८६९ 


आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ V ( SNR) 
यह समानाथक वचन भी इस प्रसङ्गमें मननीय 
है । भक्तिके इस अङ्गमें महाराज परीक्षित्‌ आदश हैं, 
जिन्होंने एक सप्ताहतक श्रीमगवच्चरित्रोंका श्रवणकर 
मुक्तिताम किया था । श्रवणकी ऐसी ही महिमा है । 
इसकी REZAN पुराणका एक वचन है--- 
संसारपसंद्‌ष्टनएचेष्टेकभेष | 
कृष्णेति वेष्णवं मन्त्रं श्रुत्वा सुक्तो भवेन्लरः ॥ 
“श्रीकृष्ण? इस वेप्णव मन्त्रका श्रवण , करके 
मनुष्य भव-पाइासे छुटकारा पा जाता है । संसार-रूपी 
सपके मायामोह-रूपी विप्रके प्रभावसे प्रभावित व्यक्तिके 
लिये रामबाण औषधके समान इसका गुण है । 
२-कीतेन 
(क ) 'विष्णोडुं कं वीयौणि प्र AA ।! 
( ऋग्वेद १ | १५४ | १ ) 
मैं अब श्रीविष्णुमगवान्‌की छीलाओंका प्रवचन 
करता हूँ ।? i 
( ख ) तत्तदितदिदस्य पौस्यं ग्रुणीमसीनस्य चातु 
रव्रकस्य मीढुषः । ( ऋग्वेद १ | १५५ । ४ ) 
---'त्रिसुवनर्पाते, जागद्रक्षाबिचक्षण्‌, अहिंसक, 
कामनावर्षी इन विष्णु भगवानूके चरित्रोका हम सब 
कीतन करते हैँ ।? 
( ग ) “तमु स्तोतारः पूव्य यथाविद्‌ V 
( ऋग्वेद १। १५६ | ३ ) 
--:स्तुति करनेवाळो | आप सब ळोग उन 
पुराणपुरुषको जिस प्रकार जानते हैं ।? 
(a) “आस्य जानन्तो नाम चिदूविवक्तन ।? 
( ऋग्वेद १। १५६ | ३ ) 
«आप सर्वज्ञ हैं। इन परमाधिके नामका 
विशेषरूपसे कीर्तन कीजिये ।? 
aga छुष्टुतयो गिरो मे ॥' 
( ऋग्वेद ७। ९९। ७ ) 
gama ( मम ) मन्म शूषम्‌ प्रेतु इत्यन्वयः | 
नवम्बर २-४-- 


__हे Bo! ga र्तुतिवाळे मेरे बचन 
आपको बढ़ाये-प्रमुदित करें l 
(च ) “घुवालो अस्य कीरयो अनासः ॥! 
( ग्वेद ७ | १०० | ४ ) 
— इसके कीतन करनेवाले भक्तजन ( ऐहिक 
तथा आमुष्मिक आत्मानन्दमें ) स्थिर दो जाते हैं ।? 
) धत त्वा शुणामि तव GATTA ।! 
( ऋग्वेद ७ | १०० । ५ ) 
A निबळ आप बळशाढीका कीर्तन करता हुँ? 
व्याख्यान, प्रवचन, स्तव, स्तोत्र-पा5, कथा--ये 
सब दीतनके समकक्ष हैं । भक्तिके इस अङ्गमें शुकदेवजी 
हैं, जिनके एक सप्ताहके सत्सज्ञसे महाराज 
परीक्षितका उद्धार हुआ था । कीतनकी महिमामें 
पुराणका एक वचन है--- 


पुख 


(छ 


व्यायन्‌ छते यजन्‌ यन्नस्त्रेतायां द्वापरेऽसयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीत्यं केशवम्‌ ॥ 
---सत्ययुगमें प्राणायाम, प्रत्याहार आदि जटिळ 
अङ्भोंवारे ध्यानके अवळम्बनसे जीवको जो सदूगति प्राप्त 
होती है, त्रेतायुगमें अग्निष्टोम, अतिरात्र आदि यज्ञेद्यारा 
यजन करनेसे जो सदूगति प्राप्त होती है एवं द्वापरयुगर्मे 
प्रचुरधन-साष्य, मन्दिर-निर्माण ओर मूर्तिस्थापनके अनन्तर 
नानाविध उपचारों-द्वारा पूजा-अर्चासे जो सदूगति प्राप्त 
होती है, वही सद्गति कळियुगमें श्रीभगवान्‌ केशवके 
नाम-गुण-कथाके कीतनसे ही प्राप्त हो जाती है | 
३-सरण 
“त्र विष्णबे शूबमेतु मन्म ।? 
( ऋग्वेद १ | १५४। ३ ) 
झ_-श्रीविष्णुभगवानूके छिये मेरा सनन-स्मरण 
बळको प्राप्त हझो--सबल हो जाय, निरन्तर बना रहे ।' 
भक्तिके इस अङ्गमें प्रह्मादजी आदर हैं, जिन्होंने 
स्मरणके बल्से बाल्यमें ही श्रीमगवानका प्रत्यक्ष दन 


भगवते मस स्मरणं प्रकषण बलवदू भवांतवत्यर्थः | 
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प्राप्त किया था । स्मरणकी महिमामें पुराणका एक 
वचन है--- 

गज्ञास्नानसहस्त्रेपु पुष्करस्नानकोटियु | 

यत्‌ पापं विलय याति स्मृतेर्नद्यति तद्धरों॥ 

“जो गुरुतर पाप अनेकानेक बार गङ्गाजलमें और 
पुष्करजलमें स्नान RAA नष्ट होता है, वह श्रीमगवानके 
स्मरणसे नष्ट हो जाता है |! 

४-पादसेवन 
यस्य त्री पूणी मधुना पदान्य- 
क्षीयमाणा स्वधया मदन्ति । 
( ऋग्वेद १ । १५४ | ४ ) 

“जिन भगवानके, माधुरीसे ओतप्रोत एवं अपनी 
दिव्य शक्तिसे अक्षय तीन चरण--चरणोंके तीन 
विन्यास ( भक्त, आश्रित, सेवकोंको ) आनन्दित 
करते हैं ।! 

भक्तिके इस अङ्गमें श्रीलक्ष्मोजी आदर हैं, जो नित्य- 
निरन्तर श्रीभगवान्‌के चरण-कमलोॉंकी सेवा किया 
करती हैं । 

जिनका मकरन्द मन्दाकिनीके रूपमें प्रवाहित होकर 
त्रिसुवनके पाप-पाशको सवा ARZA कर देता है, उन 
दिव्य चरण-कमलोंकी सेवा कौन न करना TÈT । 
तभी तो aai श्रीभमगवानके चरण-कमलोंको 


'परमहं स-महामुनीनामन्वेषणीय? कहा गया है | 
c 


५--अचन 
“पह शूराय विष्णवे aaa’ 
orice RANNE 


“आप सब लोग महान्‌ एवं शारवीर विष्णु भगवानका 
अचन कीजिये | 
भक्तिके इस अङ्गमें महाराज पृथु आदश हैं । 
अचनकी महिमामें पुराणका एक वचन है-- 
“विष्णोः सम्पूजनान्नित्यं सवंपापं प्रणयति ।! 


% 
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[ भाग ५ 


“भगवान्‌ है गाव पूजा करते मद ही पूजा करनेसे भक्तके सब a 
दूर हो जाते हैं ।! ; 
ह ६-वन्दून 

(क) “नमो रुचाय ब्राह्मये? ( यजुर्वेद ३१ | २०) 
“परब्रह्म परमात्माके रोचक विम्रहको में प्रगाम' 
करता हूँ | | 
( ख ) विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधव माधवप्रियाम्‌। | 
विष्णुप्रियसखों देवों नमाम्यच्युतवरलभाम्‌ ॥| 
( श्रीसुक्त )| 
“अच्युत भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी, प्रिय सखी, 
वल्लभा, क्षमाशीला, माघवो भगवत्म्रिया श्रोलक्व्मीदेवीकी 
में वन्दना करता हूँ ।? | 
भक्तिके इस अङ्गमें अक्रूजी आदश हैं, जिन्होंने 
श्रीभगवानूके चरणकमलांको प्रगाम करनेकी सम्भावना- 
मात्रसे ही अपने आवको सफल समझा था एवं जो 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णचन्द्रजीके चरण-चिह्नोंका दशन क्र 
उनमें छोटने छगे थ | | 
वन्दनकी महिमामें महाभारतका एक ववन है--- ' 

अतसापुष्पसकाश पीतवाससमच्युतम्‌ | 
ये नमस्यन्ति गोविन्द्‌ न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ 
“जो भक्तजन नीलबण, पीताम्त्ररधारी, अच्युत 
गोविन्दको वन्दना करते हैं, उन्हें किसी प्रकारका भय 

हीं होता ।? 
७-दास्य 
“महस्ते विष्णो सुमति भजामहे’ 

( ऋग्वेद १ | १५६। ३) 


हैं विष्णो ! हम सत्र आपके अनुग्रहका-- 
दयाइ्रिका--भजन करते हैं |! 


मजनका अथ सेवा हे । जो सेवा करता है, बह 


सेवक किंवा दास है । अतएव भक्तिमें दास्यभाव प्रधार 
ki टक य हट, 
१-रोचते भक्तेभ्य इति रुचः, परमरमणीयकरचरणनयनवद्‌नादिमान्‌ विग्रह 


संख्या ११ ] aza 


है । अन्य सभी भावोमें किसी-न-किसी अंशमें सेवाका 
भाव अवश्य विद्यमान रहता है ओर. फिर दात्यभाव 
तो सेवा-ही-सेवा है. । 
भक्तिके इस अङ्गमें अज्ञनीनन्दत हनुमानजी आदश 
हैं, जो वीएगनके साथ कहा करते हैं--- 
RISE कोसलेन्द्रस्य रामस्याकिलिप्टकमेणः l 
(ate To) 
“में उन कोसळेल श्रीरामका दास हूँ, जिनके 
काय-कलाप-लीला चज़ि---लोकामिए हैं |? 
८-सख्य 
(क) 'सह हि बन्घुरित्या’ ( ऋग्वेद १ | १५४ | ५ ) 
à Ba भगवान्‌ हमारे बन्धु हैं--सखा हैं? । 
( ख) “भवा मित्रो न शेव्यः 
( ऋग्वेद १ | १५६ | १ ) 
À विष्णु ! आप Mah समान दिंतकारक 
होइये l 
(ग) वजे च विष्णुः सखिवां अपोणुते' 
( ऋग्वेद १ । १५६ | ४ ) 
Haa श्रीविष्णुभगवान्‌ त्रजको आवरणरडित, 
संकटरहित, कर देते हैं | 
भक्तिके इस अङ्गमें अजुन आदश हैं और इसी 
चिरन्तन सख्यभावका प्रतिपादन श्रुतिका--- 
“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया? 
यह्‌ मन्त्र कर रह्मा है। ` 
९-आत्म-निवेदन 
यः a वेधसे नवीयसे 
सुमञ्जानये विष्णवे ददाशति । 
( ऋग्वेद १ | १५६ । २ ) 
“जो जन पुराणपुरुष, जगत््ष्टा, नित्यनूतन, 


लक्ष्मीकान्त विष्णुभावानकों निवेदन करता है |” यहाँपर 
पत्र, पुष्प, धन, जनके साथ-सा4 आत्माका भी निवेदन 
अभीष्ट है । 

मक्तिके इस अङ्गमें महाराज बलि आदश हैं, 
जिन्होंने भगवान्‌ त्रिविक्रमे चरणोंमें अपना Wa 
सहर्ष समर्पण कर दिया था । इसीको प्रपत्ति और 
शरणागति भी कडते हैं, जिसके बारेमें भगत्रानकी अपनी 
प्रतिज्ञा है-- 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

अभयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ बत मम ॥ 

( बा० ue ६ | १८ । ३३) 


तथा--- 
सर्वधमीन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ai 
. (SN SN ~ 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा gE: N 


( गीता १८ । ६६ ) 
ऊपर जिस स्मरणका उल्लेख हुआ है, वही जब 
अविच्छिन्न और एकतान हो जाय तो ध्यानरूपमें 
परिवर्तित हो जाता है । श्रवणभक्तिके प्रसङ्गमें जो मन्त्र- 
भाग उधृत किया जा चुका है, उसका 'युज्य-पद! 
इत्तपू्ण है; क्योंकि इससे ध्यानपर प्रकाश पड़ता है । 
ARJA युज्य' कहा गया हैं । यह शब्द 'युज_ 
समाधी? धातुसे निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है 
समायेय--हृदयमत्रनमें भावनीय --ध्येय---“योगिभि 
ध्योनगस्यम! 
ध्यानके आदर्श हैं --उत्तानपादके पुत्र धुव, जिन्होंने 
वाल्यकालों ही, नारदजीके सदुपदेशके प्रभावसे, घ्यानकी 
ऐसी उच्चमूमिका प्राप्त कर ली थी कि उन्हें Ag- 
घामसे पधारे इए, एवं सम्मुख विराजमान, अपने 
इष्टदेवका भी पता न चला | 


7 USCS ES AA SMS A 


e ga मन्त्रमे श्रीविष्णुभगवानका विशेषण है--'सुमजानिः जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है-सुतरां मा्यति 
दुष्यति इति सुमत्‌ अथवा सुतरां मादयति ह्वयति भक्तान्‌ इति सुमत्‌ ह्रादिनीशक्तिः श्रीलक्ष्मीः, सा जाया य॒स्य इति 
मुमजानिः व्रहुत्रीहिसमासे "जायाया निड? इतिनिङ, पाणिनिसून्ञम्‌ ५ । ४ । १३४। 
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८७२ कल्याण 


साधकोंके प्रति 


[ माग ५८ 


[ श्रीराधा-तत्व ] 
( श्रद्धेय स्वामीजी श्रीराममुखदासजी महाराज ) 


हमलोगोंने यह समझ रखा है. फि जेसे हम लोगोंमें 
खी-पुरुषका सम्बन्ध है, वेसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
श्रीराधामें सम्बन्ध है; पर ऐसी बात नहीं है । श्रीकृष्ण 
और श्रीराधाका जो प्रेम है, बहू एक विलक्षण तत हे । 
इसमें भी श्रीराधा प्रेम-तत्त है | जिस तरह लोभी मनुष्यके 
सामने एक तो होता है धन, और एक होता है धनकी 
तरफ खिंचाव; धन प्रिय ळगता है, धनमें खिंचाव होता 
है तो इसको लोभ कहते हैं; इसी तरह एक तो हैं 
भगवान्‌ और एक है भगवानकी तरफ खिंचाव । 
भगवानूमें जो खिंचाव है, वह श्रीराधा-तत््व है और 
जिसमें बह खिंचाव होता है, बह श्रीकृष्ण-तत्् है । 
लोभमें तो केवळ मनुष्यका ही धनमें खिंचाव होता है, 
धनका aga खिंचना नहीं होता । परन्तु प्रेममें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका श्रीराधाजीमें और श्रीराधाजीका 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें परस्पर खिंचाव होता है । 

सामान्य क्षी-पुरुषका जो खिंचाव होता है, उसमें 
और श्रीराधाकृष्णके खिंचावमें बड़ा भारी अन्तर है । 
खी-पुरुषका खिंचाव तो अपने छुखके लिये होता है, पर 
श्रीराधाजी और भगवान्‌ श्रीकृष्णका खिंचाव एक-दूसरेको 
ga देनेके ळिये होता है, निज gah Bà नहीं । 
जहाँ निज छुखका भाव होता है, वहाँ राग होता है, 
कामना होती है, जो फँसानेवाली है | 

थोड़े अंदामें यह बात ऐसे समझ सकते हैं कि जसे 
मॉका बालकमें खिंचाव होता है ओर बाळकका भी 
मॉमें खिंचाव होता है | बालक तो अपने लिये ही 
KA चाइता है; क्योकि वह समझता ही नहीं कि 
माका हित किसमें है | परन्तु माँ केवळ अपने RÀ ही 


बालकको नहीं चाहत बाळकका हित भी चाहती 
है । परन्तु ऐसा होनेपर भी माकी ऐसी इच्छा रहती है 


कि बाळक बड़ा हो जायगा तो उसका ब्याह करूंगी, | 


बहू आयेगी, सेवा करेगी, पोता होगा आदि । ऐसी उसके 


| 
| | 
| 


भीतर भविष्यके सुखकरी आशा रहती है, चाहे वह इस | 
बातको अभी स्पष्ट जाने या न जाने | परन्तु भगवान्‌ और ' 
श्रोजीमें ऐसा भाव नहीं रहता कि भविष्यमें खुल होगा । | 


उनको तो एक-दूसरेको za देखनेमात्रसे सुख होता है) | 
अब इस सुखको केसे बतायें ? संसारमें ऐसा कोई सुख | 
है ही नहीं | संसारमें हमारा जो आकर्षण होता है, | 
क्योंकि वह | 


बह आकषण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है; 

अपने छुखके लिये, अपने खाथके लिये होता है । 
किसी भूखे आदमीका अन्नमें खिंचाव होता है तो 

इसमें दो बातें होती हैं--एक तो वह भोजन करेगा तो 


सोजनके पदार्थोका नाश करेगा, और दूसरे, वह भोजनके | 


अधीन होगा अर्थात्‌ परतन्त्र 


m कारण कि वह | 


भोजनकी जरूरत मानेगा, और मनुष्य जिसकी जरूरत | 


मानता है, उसकी परतन्त्रता हो ही जाती है । धन | 


चाहते हैं तो धनकी परतन्त्रता, कुटुम्ब चाहते हैं तो 
कुटुम्वकी परतन्त्रता, शरीर रखना चाहते हैं तों शरीरकी 
परतन्त्रता हो जाती है 

और जिसको चाहता है, उसको बड़ा मान लेता है ! 
संसारको बड़ा मानकर उसका तो नाश करता है 
और स्वयं उसका गुलाम बन जाता है और अपना 
पतन कर लेता है | 


| चाहनेवाला स्वयं तुच्छ हो जाता | 


| 


भगवान्‌ ओर श्रीजीके सम्बन्धमें उपयुक्त दोनों हौ 


बातें नहीं हैं | श्रीजी भगवान्‌की तरफ खिंचती हैं, जिससे 
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संख्या ११ ] 


भावानको आनन्द हो और भगवान्‌ श्रीजीकी तरफ खिंचते 
हैं जिससे श्रीजीको आनन्द हो। एक-दूसरेके प्रति ऐसा 
माव होनेसे एक-एकका प्रेम बढ़ता हे । जहाँ ुख लेनेकी 
इच्छा होती है, वहाँ वेसा प्रेम हो ही नहीं सकता । 
प्रेम उसे कहते हैं, जो बढ़ता ही रहे, जिसमें मिळनेकी 
उत्कण्ठा बढ़ती ही रहे । श्यामसुन्दर और श्रीजी सदा मिले 
ही रहते हैं, पर ऐसा ळगता है कि मानो कभी मिले ही 
नहीं, आज ही नया मिळन हुआ है-_“अरबरात मिलिबे 
को निसिदिन, मिलेइ रहत ag कबहुँ मिले ना ।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं ही दो रूपसे हो गये 
अपने आवे अङ्गसे श्रीजी बन गये और आघे अङ्गसे 
श्रीकृष्ण बन गये । इस प्रकार एक भगवान्‌ ही दोनों 
स्वरूप बने हैं । वे पहले भी एक हैं और पीछे भी 
एक हैं; केवळ प्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये और 
दूसरोंको प्रेमका आखादन करानेके डिये ही वेदो 
रूप बने हैं | दो रूप बनकर वे एक-दूसरेको सुख 
देनेके लिये एक-एककी तरफ खिंचते हैं | वह सुख 
कैसा हे ? 'प्रतिक्षणवर्धेमानस! प्रतिक्षण बढ़ता ही 
रहता है । सांसारिक घुखका भोग होता है, वह कभी 
एकरूप नहीं रहता, घठता ही रहता है और घटते-घटते 
सर्वथा मिट जाता है । संसारका कोई भी सुख हो; कदी भी 
हो, जिस किसीमें हमारी रुचि होती है, इम छुख लेते 
हैं तो पहले सुखकी इच्छा प्रबळ होती है, फिर कम हो 
जाती है । उसका सेवन करते-करते फिर छुखकी इच्छा 
नहीं रहती | इतना ही नहीं, उस छुखसे ग्लानि हो 
जाती है । अतः संसारका कोई सुख ऐसा नहीं है, जो 
निरन्तर सुख दे सके | पर भगवानका छुख ऐसा विलक्षण 
है कि. बह. निरन्तर बढ़ता ही रहता है, उसकी कभी 
JR नहीं होती । संसारका सुख प्रतिक्षण नष्ट होता है, 
पर श्रीजी और भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता 
रहता है.। वह. किस रीतिसे बढ़ता दै ! इस रीतिसे 
बढ़ता है. कि मिले रहते हुए भी मानो कभी मिले ही 
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नहीं । जिसको अत्यन्त भूख होती है, उसको अन्न न 
मिळनेकी एक उत्कण्ठा रहती है. कि अन्न मिल जाय । 
लोमी व्यक्तिको धन न मिळे तो धन मिल जाय-- 
ऐसा एक खिंचाव होता है और धन मिंलनेपर 
खिंचाव कम हो जाता है । परन्तु जब श्रीजी और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका मिळन होता है, तो मिलन होनेपर 
भी खिंचाव बढ़ता रहता है. । 

सन्तोंकी वाणीमें आया है--“ळाळ प्रियामें भई न 
चिन्हारी' लाळ और प्रियामें अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और श्रीजीमें अभीतक पहचान ही नहीं इई कि तुम 
कौन हो | जबतक धन नहीं मिळता, तबतक धनकी 
पहचान नहीं होती । परतु प्रेममें मिलन होनेपर भी 
पहचान नहीं होती और फिर मिले, फिर मिले--यह्द 
उत्कण्ठा रहती है । इस कारण प्रेमका आनन्द 
्ञानके आनन्दसे भी विलक्षण है । सब जगह एक 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा परिपणे है; ऐसे परमात्मतत्त्वमे 
स्मित होनेपर एक अखण्ड आनन्द रहता है । वह 
आनन्द भी कमी किश्चिन्मात्र भी घटता नहीं । अनन्त 
ब्रह्मा उत्पन हो-होकर समाप्त दो जाये, तो भी वह 
ब्यो-का-त्यो रहता है । परन्तु प्रेमका आनन्द प्रतिक्षण 
बढ़ता ही रइता है । सन्तोंने कहा दै कि FA 
कला बढ़ती है और बढते-बढते पूर्णिमा आ जाती 
है, पर प्रेमके आनन्दमें कभी पूर्णिमा आती ही नहीं-- 

प्रेम सदा बढ़िबो करे, ज्यों ससिकला सुबेष । 

पे पूनो यामें नहीं, ताते कबहुँ न सेष ॥ 

ऐसा जो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, भगवानके प्रति 
खिंचाव है, उसका नाम है---श्रीराघा । 

यों तो पहले कृष्णजन्माष्टमी आती है और पीछे 
राघाश्मी आती है, पर पहले वर्षमें श्रीजी प्रकट होती 
हैं और दूसरे वर्षमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट होते हैं । 
इस कारण श्रीजी साढ़े ग्यारह महीने बड़ी हैं और 
पीछे अवतार लेनेसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण छोटे हं । तात्पये 
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यह हुआ कि पहले भगवानका खिंचाव होता है और 
पीछे भगवान्‌ प्रकट होते हैं | भक्तलोग भी पहले नाम- 
जप करते हैं, कीतन करते हैं और पीछे उनकी उत्कण्ठा 
होती है । ऐसे ही सत्सङ्ग करते-करते सत्सङ्गमें एक 
रस पदा होता है, सत्सङ्गमें खिंचाव होता है, वह भी 


- बढ़ता रहता है | सुबह इतनी जल्दी और वर्षामें भी 


लोग सत्सङ्गके लिये इकट्टे हो जाते हैं , यह क्या है ? 
यह उनका सत्सङ्गमें खिंचाव है । सत्सङ्गकी बातें प्रिय 
लगती हैं और बार-बार खिंचाव होता है | इससे आगे 
चलकर प्रेमकी प्राप्ति होती है | इसीलिये पहले श्रीजी 
प्रकट होती हैं और फिर श्रीभगवान्‌ प्रकट होते हैं । 
रामायणमें आया है--- 
हरि ब्यापफ aa समाना। 
प्रेम ते प्रगट होहि में जाना॥ 
( मानस १ | १८४। ३) 
देबताओंसहित ब्रह्माजी आपसमें विचार करते हैं 
कि भगवान्‌ कहाँ मिलेंगे तो कोई कहते हैं कि 
भगवान्‌ क्षीरसागरमें मिलेंगे, कोई कहते हैं कि 
गोलोकमें मिलेंगे और कोई कइते हैं «कि वेकुण्ठमे 
मिळेंगे । पार्वतीजीको रामायण सुनाते हुए भगवान्‌ 
शंकर कहते हैं कि उस समभामें में भी था, तो मैंने 
यह कहा कि भगवान्‌ श्रीहरि किसी एक जगह ही 
रहते हों, यह बात नहीं है | वे तो सब्र जगह समान- 
रूपसे मौजूद हैं, पर प्रेम होनेपर ही प्रकट होते हैं । 
फिर कहा-- 
अग जगमय सब रहित बिरागी । 
प्रेम तें प्रभु meg जिमि आगी ॥ 
(मानस १ | १८४ । ४ ) 
जेसे दियासलाई-ध्पण करते ही अग्नि प्रकट हो 
जाती है | दियासळाईमें अग्नि तो पहले भी थी | पहले 
नहीं होती तो प्रकट केसे होती? अतः दियासलाईमें 
अग्नि है, पर प्रकट. नहीं है । ऐसे ही भगवान्‌ सब 
जगह हैं और परिपूर्ण हैं, पर वे प्रकट नहीं हैं । वे 


प्रकट कत्र होते हैं ? जसे दियासळाईको रगड़ लाती है 
तो उससे अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही जब प्रेमरूप 
रगड़ लाती है अर्थात्‌ भावानका चिन्तन करते-करते 
प्रेम हो जाता है, तो उससे भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं | 


सत्सङ्ग करते-करते सत्सङ्गमें, भावन्नाममें, 
भगवत्सम्बन्धी बातोमें, भगवद्गीता आदि N एक 
खिंचाव होता है, प्रियता होती है | तभी तो वमे 
भी लोग इतनी जल्दी सत्सङ्ग करनेके लिये आ जाते 
हैं त्रिना खिंचाव, प्रियताके कोई आ नहीं सकता | 
हठसे कोई क्रिया ज्यादा देर नहीं की जा सकती | यह 
जो इस प्रकार मनका खिंचाव है, यह श्रीजीका 
अवतार है । श्रीजी प्रकट हो जायँगी तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी प्रकट हो जायेंगे । भगवान्‌में विचा 
पहले होता है और पीछे भगवान्‌ प्रकट होते हैं 

संसारमें खिंचाव पहले-पहले तो बढ़िया लगता है, 
पर आगे जाकर उसकी पोल निकल जाती है । किसी 
भोगको भोगते समय पहले तो उसमें खिंचाव होता है, 
पर बादमें कम होते-दोते मिट जाता दे | जेसे, भोजन 
करने बेठे तो जबतक भोजन नहीं मिलता, तत्रतक 
जेसी प्रियता होती हे, भोजन मिळनेपर वेसी प्रियता 
नहीं रहती । एक-एक ग्रास लेते हैं तो पहले ग्रासमें 
जो रस आता है, वह रस दूसरे ग्रासमें नहीं आता । 
ऐसे एक-एक ग्रासमें रस कम होते-डोते अन्तमें वह 
मिट जाता है । एक साधुकी ऐसी ही बात सुनी है । 
वे शहरके बाहर एकान्तमें रहते थे और भिक्षा माँगकर 
अपना निर्वाह करते थे | भीतर रागे संस्कार वडे 
विलक्षण होते हैं | सत्र कुछ छोड़कर भजनमें लाने- 
TAN भी राग रह जाता है | पर ज्यों-ज्यों भगवानूमें 
प्रेम बढ़ता है, ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता है, A- व्ह 
राग मिटता जाता है | उन साधुको राग बड़ा तंग करने 
छगा | उनके मनमें आती कि भिश्चामें रूखी-रूखी रोटी 
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मिलती है, साग-दाल भी पूरी नहीं मिलती और खीर तो 
मिलती ही नहीं | खीर खानेकी बार-त्रार मनमें आने 
लगी, तो वे एक श्रद्धा. हलवाईक्रे यहाँ गये । उसकी 
उनमें बड़ी श्रद्रा-भक्ति थी कि ये सन्त बड़े त्यागी 
महात्मा हैं | उससे कहा कि 'भैया ! आज हम भिक्षामें 
केवळ खीर लेंगे, आज तो खीर बनाओ ।' वह बड़ा 
ही खुरा हुआ कि महाराज तो मिठाई देनेपर भी नहीं 
लेते हैं, दूध भी नहीं लेते हैं, रूखी-सखी रोटी खाते 
हैं, आज तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ ! उसने बड़ी खुशीसे 
| बढ़िया खीर बनायी । नौजा, पिस्ता, इलायची और 
| मीठा डालकर, खूब ओटाकर सुगन्धित खीर बनायी और 
| महाराजसे कहा कि पाओ । बाबाजीने कहा कि इसे 
| ठण्डी कर दो । उसने ठण्डी करके बाबाजीको खप्परमें 
| दे दी | खप्पर काफी बड़ा था, उसे भर दिया । पहले 
| जो उत्कण्ठा थी कि खीर मिलेगी, अब मिलनेपर उतना 
खिंचाव नहीं रहा । खीर खाने लगे तो जो उसमें प्रियता 
| थी, वह खाते-खाते कम होने लगी । फिर भी वे खाते 
| ही रहे । अपने मनमें कहने लगे कि आज खूब खीर 
| पी लो, बहुत दिनोंसे खीर खानेकी मनमें आ रही है | 
ज्यादा खीर पीनेसे उल्टी हो गयी तो.उसे खप्परमें ही 
' भर लिया । अब उसी उल्टीवाली खीरको हिर पी गये, 
' तो ऐसी उल्टी हुई कि सारी खीर निकल गयी ! अब 
तो उम्रभरके लिये खीरसे अरुचि हो गयी । खीरका 
नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते ! 
ऐसा कोई भोग है ही नहीं, जिससे अरुचि न 
' होती हो । पर भगवानके प्रेममें कभी रुचि कम होती 
. ही नहीं | जबतक भोगोंमें आसक्ति रहती है, तबतक 
भगवानमें रुचि नहीं होती | भगवानमें रुचिं हो जाती 
है तो फिर हो ही जाती है । फिर अरुत्रि कभी हो ही 
' नहीं सकती । लोग कहते हैं कि भगवानमें मन नहीं 
. लगता । संसारकी आसक्ति होनेसे ही भगवानमें मन 
नहीं लगता । जब मन भगवानूर्मे लग जायगा, तो फिर 


f 
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वहाँसे कभी अलग नहीं होगा । जेसे मक़्खी हरेक 
चीजपर às जाती है, पर अंगारपर नहीं बेठती | 
आगर अंगारपर बेठ जाय तो फ़िर वह उठेगी नहीं । 
फिर तो धुआँ ही उठेगा ! इसी तरह यह मन भगवानमें 
लग जाय तो फिर वहाँसे हटेगा नहीं; क्योंकि ऐसा विलक्षण 
आनन्द और कहीं है ही नहीं। इससे बढ़कर दूसेरा 
कोई लाभ है ही नहीं--'यं लब्ध्वा चापरं लाभं 
मन्यते नाधिकं ततः (गीता ६ । २२) । मीरात्राईने 
कहा है ` 
अब छोटू तो छूटे नाहि, भई छू नागर नट की । 
हिरदे में वह बस गयी राणा, लटक मुकुट की । 
अब तो लागी गोविन्दासे प्रीत राणा पहले क्यों नहिं अटकी ॥ 
अब श्यामसुन्द्रफो छोड़ना मेरे वशकी बात नहीं 
है | छोड़ना चाहूँ तो भी छूटता नहीं । क्यों नहीं 
छूटता ? कारण कि यह परमात्माका अंश है । परमात्मा- 
का सुख मिंळनेपर कंसे छूट सकता है ! वह तो असली 
अपना है, पर यह संसार अपना नहीं है । में बहुत 
बार कहा करता हूँ कि भाई ! यह शरीर आपका नहीं 
है और संसार आपका नहीं है; क्योंकि ये सदा नहीं 
रहते, पर आप सदा रहते हैं | आप थोड़ी कृपा करे 
कि इनको अपना मत मानें और अपने लिये मत मानें । 
यह जो शारीर और संसारकी सामग्री है, यह केवल 
दूसरोंकी सेवा करनेके लिये मिली है, सरोको सुख 
पहुँचानेके लिये मिली है । यइ अपनी नहीं है ओर 
अपने लिये नहीं है । आप चेतन हैं, यह जड़ आपके 
लिये कैसे होगा ? आप नित्य रहनेवाले हैं, यह अनित्य 
आपके साथ केसे रहेगा ? न इनके साथ आप रह 
सकते हैं और न ये आपके साथ रह सकते हैं । 
भगवान्‌ आपसे अलग नहीं हो सकते और आप भगवान्‌से 
अलग नहीं हो सकते । आप भूलसे संसारके सम्मुख 
और भगवानसे Aga हो जाते हैं, पर फिर भी आप 
भगवानसे अलग नहीं हो सकते । 
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८७६ कल्याण 


| 


[ साग ५८ | 


=== Il 


सनसुख होइ जीव मोहि जबहीं । 
अन्म कोटि aa aa aadi ॥ 
( मानस ५ | ४३ । १ । 


भगवान्‌के सम्मुख होनेपर सब पाप-ताप मिट जाते 


हैं । अब हम भगवानूके सम्मुख होने लगे हैं-_इसकी 
पहचान यह है कि सत्सङ्कमें कुछ रस आने लगा है । 
अगर भगवानूमें तल्ळीन हो जायें, तो भगवानूका अछौकिक 
प्रेम होगा । इस प्रेमका स्वरूप हैं श्रीराधाजी.! श्रीराधाजी 
प्रेमका अवतार हैं । 


एक ऐसी कथा सुनी है कि गोपिकाओंसे एक बार 
श्रीजी कहती हैं कि 'अरी सखियो ! तुम मुझे कन्हैयाके 
दर्शन करा दो, नन्दनन्दनके दर्शन करा दो |? गोपिक्ाएँ 
समझती हैं कि यह बनावटी बात कह रही है; क्योंकि 
यह तो सदा ह्वी श्यामसुन्द्रको देखा करती है | 
गोपिकाओंने विचार क्रिया कि अब जब कभी यह 
श्यामसुन्दरको देखती हुई मिलेगी, तो जाकर पकड़ 
लेंगी | एक दिनकी बात है कि श्रीजी जळ भरने गयीं तो 
वहाँ श्यामपुन्दरकी तरफ दृष्टि जाते ही जळ भरना भूळ 
गयीं और अ्यों-की-त्यों खड़ी रह गयीं | गोपिकाओंने 
देखा कि आज श्रीजी और श्यामसुन्दर दोनों ही खड़े 
हैं, तो आपसमें कहने लगी कि आज श्रीजीको पकड़ो | 
वे श्रीजीके पास जाकर बोलीं कि आप तो कहती हैं 
कि मुझे श्यामसुन्दरके दशन करा दो, तो आज क्या 
कर रही हो ! किसके दशन कर रही हो ! श्रीजी 
आश्चयसे कहने लगीं कि "सखी ! क्या तुम्हारेको 
श्यामपुन्द्रके दशन हुए हैं ? अब वे सब गोपिकाएँ 
हंसने लगीं कि तुमने भी तो स्यामसुन्दरको सामने खड़ा 
देखा था । श्रीजी बोळी कि मेरी दृ्रि तो उनके कुण्डलकी 
झळकपर ही ढग गयी, इस कारण प्यारेके दशन कर 


|| 


| 


ही नहीं सकी ! तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, बड़ी श्रेष्ठ | 


`हो, जो तुम्हारेको श्यामपुन्दरके दशन हुए हैं । | 


प्रेममें प्रेमास्पदके जिस अङ्गमें इष्टि लग जाती है, ' 
वहाँ लग ही जाती है | श्रीजीकी दृशि भावानूके कुण्डलमें | 
ळग गयी, तो उसे बहाँसे हटाकर मुखकी तरफ ले जाना | 
मुश्किल हो गया ! अब कोन देखे उधर ? कुण्डलकी | 
आभामात्र देखकर वे वहीं मुग्ध हो गयीं | इस कारण . 
श्रीजी कहती हैं कि श्यामपुन्द्रके दशन नहीं ह। रहे 
हैं, उनके दशन कराओ ! ऐसी जो भगवद्ददानकी | 
उत्कट अभिलाषा है, उसका नाम है श्रीजी । रावाष्टमीके ' 
दिन वे हमळोगोंके सामने प्रकट हुई हैं; जिससे हम भी 
प्रेमका वह विलक्षण ga ले सके | 


भगवान्‌की केसी विलक्षण लीळा है कि प्रेम-तत्वको 
समझानेके ळिये वे स्वयं श्रीकृष्ण और श्रीजीके रूपसे 
प्रकट हुए । अगर भगवान्‌ चाहते तो दो मित्ररूपसे, | 
पुरुषख्पसे प्रकट हो जाते अथवा दो ख्लीरूपसे प्रकट 
हो जाते, पर इससे लोग प्रेम-तत्तको समझ नहीं सकते | 
थे । खीका पुरुषमें और पुरुषका ख्रीमें जो आकण होता | 
है, उस आकषंणको शुद्र बनानेके लिये भगवान्‌ पुरुष-- 
श्रीकृष्ण और खी--श्रीराधाके रूपमें प्रकट हुए । 
हमळोगोंका जो आकर्षण है, वह अशुद्ध है, निकृष्ट 
है; क्योंकि वह अपने छुखके लिये है और मिटनेवाला 
है । पर यह बात श्रीजी और . कृष्णमें नहीं | 


हमलोगोंकी सत्सङ्गमें, भजन-प्यानमें जो यत्किश्रित्‌ 
रुचि है, यह उस प्रेमको समझनेका कुछ नमूना है | 
यह रुचि अधिक बढ़ जायगी तो यह श्रीजीका स्वरूप 
अर्थात्‌ प्रेमरूप हो जायगी | तब भगवानूमें द्वी तल्लीन _ 
हो जानेसे प्रेमका विलक्षण आनन्द मिलेगा, जिसका 
वणन नहीं किया जा सकता । 


Ts आप 9865 --..- 
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संख्या ११ ] 


वासना-क्षय ८७७ 


वासना क्षय 


( ब्रह्मलीन श्रीमगनलाळ हरिभाई ब्यास ) 


हम जानते हैं कि संसारमें चित्त है तो सब कुछ है. 
और चित्त नहीं है, तो कुछ भी नहीं है । संसार ही है, 
ऐसा कहा जा सकता है । चित्तरदित ब्यक्तिका संसार- 
संसार ही नहीं होता, पर वह संसार भगवद्रूप हो जाता 
है । जबतक हमारे मनमें इच्छाएँ जागृत होती रहती हैं, 
तबतक संसार बना रहता है । इससे शाखं बारंबार 
चित्त एवं मनके निम्रहपर भार दिया गया है । मनका 
निग्रह करनेके लिये mAN अनेक प्रकार दान्त, 
तर्क) बणन-प्रसंग आदि दिये गये हैं तथा छामाछाभ, 
छुखदुःखको समझाया गया है। कितने ही ऋषि, सुनिगण 
एबं तपखी मनका निग्रह करते हुए संसारसे तर गये । 


चित्तका धर्म क्या है ! स्वाभाविक रूपसे Ù तत्त्वमे 


“निहित हूँ, मेने किया, मैं करताहूँ, मुझे दुःख है, आदि जो 


भी भाव हैं, वे सब मनके खाभाविक घमं हैं । मनका 
मुझे यह ज्ञान ( वास्तवमें अज्ञान ) ही मनके लिये दुःख- 
दायक और बन्धन खरूप है. । इसकी समापि 
ही जीवनमुक्ति है । 

A, मेरा, मुझे? आदि जो अहम -भाव -मनमें होता 
है, उसके अनुरूप ही क्रियाएं होती हैं और उसीमेंसे 
अनेक प्रकारकी वासनाओंका प्रादुर्भाव होता है । 
जिस प्रकार पुत्रेष्टि यज्ञद्वारा पुत्रकी, व्यापार करनेसे 
घनकी और ज्योतिप्टोम यज्ञ करनेसे स्वगकी प्रापि होती 
है, उसी प्रकार अपने प्रयत्नोसे ही तथा वेदान्तश्रबणसे, 
maza, सद्वि चारोंसे, जपसे और जपपरायण होनेसे, 
प्राप्त समाधिसे हमें जो अवस्था प्राप्त होती है, वही 
जीवनसुक्ति है और मनका समस्त वासनाओंका जब क्षय 
होता है, तब ही यह जीवनमुक्ति-अवस्था प्राप्त होती है । 

हमारे प्रयत्न दो प्रकारके होते हँ, एक शात्र-सम्मत 
एवं अन्य शाख्न-विरद्ध । शाख-सम्मत पुरुषार्थ Wa 


Ri उत्तम योगदान देते हैं, परन्तु झाखबिसुद्ध 
पुरुषार्थ अनर्थकारक होते हैं । शाख-सम्मत पुरुषार्थ 
धीरे-धीरे परमपदतक ले जाते हैं, परन्तु अशुभ 
बासनाओंसे प्रेरित कर्म पतनकी ओर ले जाता है । 

मनको शुभ वासनाओंकी ओर प्रदत्त करनेके ल्यि 
और अझुभ वासनाओंसे दूर हटानेके लिये प्रयत्नशीळ 
होना आवश्यक है. । पूवजन्मके प्रबळ संस्कार 
अशुभ वासनाओंको उत्पन्न करते हैं, परन्तु इससे 
निराश होनेकी आवश्यकता नहीं है । पूवजन्मके प्रबळ 
संस्कार भी प्रयत्नसे क्षीण हो सकते हैं ओर प्रभावहीन 
हो सकते हैं । 

मनका स्वभाव है कि एक बार जब वह अशुभ 
za दूर हटा तो वह अवश्य शुभ तत्वकी ओर 
आकर्षित होगा | वही मन शुभ तत्त्वसे दूर होनेपर 
अशुभ तत्तकी ओर झुकता है । इसीलिये येन केन 
प्रकारेण हम अपने मनको अशुभ वासनाओसे हृटाकर 
शुभ बासनाओंकी ओर मोड़ दें । इस प्रकारका 
अभ्यास करना पड़ता है और अभ्यासके परिपक्व होनेके . 
पश्चात्‌ बासनाओंका सम्पूर्ण नाश होता है । जब 
बासनाओंका नाश हो जाय, मनमें बुरी वासनाएँ ही न 
हों, तब समझ लेना चाहिये कि हमारा अभ्यास परिपक्व हो 
गया । अशुभ वासनाओंके त्यागनेके अम्यासके आरंभ 
होते ही शुभ वासनाकी अभिबृद्वि होगी और ज्ञानमागकी 
ओर प्रयाण किया जा सकेगा । 

जीवनमुक्तिके छिये वासनाक्षय, विज्ञान एवं 
मनोनाश इन तीनोंका अभ्यास एक साथ और काफी 
za समयतक करना पड़ता है, ऐसा शाखोंमें बतळाया 
है । एक साथ इन तीनोंका अभ्यास न हो वहातक 
जीवनमुक्ति असंभावित है; क्योंकि ये तीनों एक ही 
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MA वँधे हैं | वासनारँ दूरकर मनको जीवित रखा 
जाय तो नई बासना! उत्पन्न होंगी ही । सत-असतूके 
विवेकरूपी विज्ञानसे यदि हम विचार न करें तो वासना- 
नाश सम्भव नहीं है । विज्ञानसे अनुबन्धित वासनाक्षय 
होनेपर मनोनाश सरलतासे हो सकता है । इस प्रकार 
यदि तीनोंका अभ्यास एक साथ क्रिया जाय तो वह 
फलदायी होगा | 


वासनायुक्त मनको ज्ञानियोंने “नर्र? कहा है और 
, वासनामुक्त मनको 'मुक्तः कहा है | बिचारपूवक अभ्यास 
FAA वासनाओंका नाश होता है | वासना-नाशका 
अर्थ चित्तकी विलीनता है | जिस प्रकार दीपमें तेल 
समाप्त हो जानेपर दीपक अपने-आप बुझ जाता है, 
उसी प्रकार वासनाओंका क्षय होनेपर वे अपने-आप मर 
जाती हैं | कोई भी इच्छा जब मनमें नहीं रहती, तब 
चित्त अपने-आप परमत्रह्म परमात्मामें लीन रहता है | 
विषय वासना जब सिटे, तब मन स्थिर होय । 
कहे कबीर विचारके, फिर ज्योत में ज्योत पिरोय ॥ 
यह उत्तम प्रकारकी समाधि है | इस समाधिके 
लिये उतावलेपनकी आवश्यकता नहीं है, एकदम किसीको 
भी ऐसी सर्मांधे प्राप्त नहीं होती | अनेक जन्मोके 
अभ्यासके पश्चात्‌ यह अवस्था प्राप्त होती है। इससे धीरे- 
धीरे दृढतापूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिये अभ्यास 
करनेमें किसी प्रकारकी लापरवाही नहीं करनी चाहिये | 


परिचित पदार्योका दीधकालतक एवं . बारंबार 
चिन्तन करनेसे मनमें जो चञ्चलता उत्पन्न होती है, 
वही जन्म-मृत्युका मुख्य कारण है | इस चञ्चलतामेंसे 
वासनाओंका प्रादुर्भाव होता है; क्योंकि चञ्चलतासे 
अत्रिवेक उत्पन्न होता है और उसमेंसे वासनाओंका 
उद्भव होता | 

मन दो प्रकारसे निर्मित है, प्राण और वासनासे | इन 
दोमेंसे एकका नाश होनेपर मनका नाश होता है | 


[ भाग ५८ 
परंतु प्राणका सम्पूर्ण नाश नहीं होता । इससे जितने 
समयतक प्राणका निरोध किया जाता है, उतने 
समयतक मनोनाशकी छाया अनुभूत होती है, परंतु उस 
निरोधके दूर होते ही मनकी पूर्वस्थिति फिरसे कायम 
हो जाती है । इससे प्राणनिरोधक्ी अपेक्षा वासनाक्षयका 
मार्ग अधिक उत्तम है ज्यों-ज्यों दृश्य पदार्थोमें aa 
उत्पन्न होने लगे, त्यों-त्यों उनमेंसे आसक्ति कम होने' 
लगती है | aa हमें सुखदायक है, इसी भावसे 
रस उत्पन्न होता है । पर वास्तवमें कोई भी दृश्य 
पदाथ सुखदायक नहीं है | सुख तो अपने खरूपमें ही 
है | जत्र दृश्य पदार्थमेंसे सुखानुभूति निकल जाती है 
तब वासनाक्षयक्री सम्भावना प्रारम्भ होती है । पश्चात्‌ 
मन क्रिया करता रहे फिर भी वह क्रिया अक्रियाके समान 
है । जव मन बारंबार अपने निजी स्वरूपमें लीन होने 
लगता है, तव अपने आप वासनाका नाश होता है । 


इससे सबसे पहले तो हम यह निश्चित कर ले कि 
छुख--“सच्वा सुख’ स्वरूप थितिमें ही है । जब इतनी 
दृढता आ जाय, तत्र धीरे-धीरे प्रत्येक इच्छाकी कसौटी 
इस आवारपर की जानी चाहिये और उसे व्यर्थ समझकर 
उस इच्छाका परित्याग करना चाहिये | तदनन्तर मनको 
अपने निजी स्वरूपसे जोड़नेका प्रयास करना चाहिये । 
आरम्ममें यह सम्भव न लगे* इससे भगवद्धजन और 
भगवद्ध्यानमें मनको AJAR प्रयत्न करना चाहिये | 
भगवन्नामका जप और उसका अभ्यास एवं दृश्य 
पदार्थोमें सुख नहीं है, ऐसा ama, इन दोनोंका 
चिरकाळतक अभ्यास करनेपर ही मन स्वरूपमें जुड़ा 
रहता है, अन्यथा नहीं | इससे एकाग्र चित्तसे जप 
झुरू करना चाहिये | जब-जब शरीर या मन थक 
जाय, AA अवकाशके समयमें शाख्रोंका पठन और 
अभ्यास करना चाहिये, जो साधकके वेराग्यको दृढ़ 
करता है । 
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संख्या ११ | 


- गङ्गाके उद्गार 


भ्न 


ऐसा करनेके लिये जीवनको नियमित बनाना पड़ता 
है । एकान्त स्थानमें रहना पड़ता है । अनावश्यक 
पठन, वाणी-विलास और शरीरकी अनावश्यक कोई 
भी क्रिया-कलाप--इन सबका त्याग करना पड़ता है । 
ये हमेशा आपकी आध्यात्मिक प्रगतिमें बाधक रहेंगे । 
इसलिये इतना निश्चय करके जीवनमें परिव्तनकर 
मुक्तिके पथपर अग्रसर हों । 

भगवान्‌के नामका जप करनेवालेको जपकी संख्यापर 
नजर नहीं रखनी है | आजकल मात्र संख्यापर ही 
नजर रखी जाती है । यह एक बड़ी भारी झळ E | 
संख्या तो सिफ नियंमपूर्वक क्रिया करनेमें मददगार 
है | जप करनेवालेको हमेशा इस बातपर ध्यान रखना 
चाहिये कि मन जपके साथ है या नहीं | मनसहित 
क्रिया गया जप ही सच्चा जप है । यही जप ध्येय- 
लक्षी है जो हमें ध्यानकी ओर ले जाता है । 

व्यवहार हमेशा आसक्तिरहित हो, इसका अभ्यास 
करते रहना चाहिये | जब अनासक्त व्यवहार किया 
जाता हो, संसारका चिन्तन छोड़ दिया जाय और हमेशा 
इारीरकी नख़रताका बोध बना रहे, तब वासना उत्पन्न 
ही नहीं होती | इस प्रकार जत्र वासनाका त्याग होता 
है, तब चित्त शान्त हो जाता हैं | शान्त चित्तमें 


अंदरसे परमशान्त देनेवाला 'विवेकः जागता है । यही 
“विवेक? सच्चे ज्ञानका प्रकाशक है. । इस विवेकके 
विना शुद्र ज्ञानका प्रकाश नहीं होता । अन्य कितना 
ही और कितने प्रकारका ज्ञान साधकने प्राप्त कर लिया 
हो, फिर जबतक उपयुक्त निर्देशित विवेक-सम्पन्न ज्ञान 
जबतक उसको प्राप्त नहीं होता, तबतक चित्तको 
शान्त FAR उपायमें उसे लगे रहना चाहिये । इसलिये 
गुरु एवं शाल्न-सम्मत माग अपनाना चाहिये । 


जबतक शुद्र ज्ञान परिपक्व नहीं होता, तबतक 
शा्जसम्मत और गुरुप्रेरित क्रियाएं अवश्य करनी 
चाहिये । शुभ ज्ञान परिपक्व होते ही शुभ बासनाओंका 
त्याग करना चाहिये । अन्यथा मुक्ति निश्चित न होगी । 
वित्तनाश दो प्रकार है, एक सरूप, दूसरा अरूप | 
जीवनमुक्तका चित्तनाश सरूप होता है, परंतु विदेह- 
मुक्तका चित्तनाश अरूप होता है । जीवनमुक्तका चित्त 
रहता है, पर अचित-जेसा । विदेहसुक्तका चित्त नट हो 
जाता है | जब मन चित्तनाशकी स्थिति प्राप्त करता है, 
तब इसकी अनुसंधानात्मिका वृत्ति शान्त हो जाती हैं 
और मंत्री, करुणा, प्रसन्नता तथा उपेक्षा गुणोंसे युक्त 
होकर मन परमशान्ति प्राप्त करता है | 
अनुवादक--प्रा० भूदेवप्रसाद ह. Gaa 


SC मा 


गड़ाके उद्वार 


चली साथ भगीरथके जबसे 
निज नाथसे ज्यों हो विलग्न हुई मै । 


जटा-जूटमे वाँधी गयी हर्के _ 
गिरके गिरिकूटमें नग्न हुई मे॥ 
अटकी तटकी nÀ, भवम 


भटकी सव ओरसे मग्न हुई में। 
सुख-शान्ति समीप न आयी कभी _ 
ga और अझाम्तिमे भग्न हुई मै ॥ 


चढ़ा शीश गिरीशने मान दिया 
वह दान महान न भाया कभी । 


शिरिराजने मोदसे गोद लिया 
मनमे वहाँ मोद न पाया कभी॥ 

`~ . Ñ ` 

लिया प्यारसे अचलम MA 


वह भी नहीं रंच खुहाया .कभी । 
मिलने चली नागरसे 
मुझे खागरने न लुभाया कभी ॥ 


— OC 
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कल्याण 


[ भाग ५८ 


भक्तिसंजीवनी भागवती कथा ( 9 ) 


( संत श्रीरामचन्द्रजी डोंगरेजी महाराजके प्रवचनका सारांश ) 


[ गतांक १०, पृष्ठ-सं० ८३१ से आगे ] 


आत्मदेव दशम स्कन्धका पाठ करते हैं। इसके नित्य 
पाठ करनेसे वे सचमुच देव बने । आत्मा परमात्मासे 
मिलते ही देव बनता है । आज जीव और शिव एक 
हुए । जीव और शिवका मिलन हुआ । भागवतका 
जो आसरा ले, वह ज्ञानीभक्त बनता है | 


श्रीपरमात्माके दो खरूप हैं--एक अचनाखरूप 
और दूसरा नामखरूप । श्रीमद्भागवत भगवान्वा नाम- 
खूप है । सामग्रीसे जिसकी अचना ( पूजा ) हो, 
वह अचेनाखरूप है । पाठ और श्रबणसे नामखरूपकी 
पूजा होती है । ` 

नामखरूपके बिना खरूपसेवा फल्त्रती नहीं होती 
है, खरूपसेवा टीक तरहसे होती भी नहीं है । उसका 
कारण यह है कि मनकी शुद्धि नहीं हुई है । मनकी 
शुद्विके बिना खरूपसेत्रामें आनन्द नहीं मिळता है । 
सेवक जबतक संसारके साथ सम्बन्ध रखता है, माया- 
को साथ रखता है, तबतक उसे खरूपसेवाका आनन्द 
नहीं मिलता है | 

नाम-सेवा मनकी शुद्रिके लिये ही है । जबतक 
खरूपसेत्रामें मन एकाप्र न हो सके, तबतक नामसेवा 
करो । खरूपसेवामें आनन्द नहीं आता है; क्योंकि मन 
व्यप्र है, चञ्चल है | अपना मन ईश्वरको छोड़कर 
बार-बार विषयोंकी ओर ही जाता È । मनुष्यका मन 
संसार-व्यवहारके साथ इतना तद्रूप हो जाता है कि 
उसके कारण वह पाप करता है, और उसका उसे 
भान भी नहीं रहता है । 


खरूपसेवा करते-करते हृदय पिघले, आखें गीली हों, 
आनन्द हो और हृदयमें सात्त्विक भाव आवे तो मानो कि 


सेवा सफल हुई | हृदयकी भावनाके बिना की गयी सेवा 
फलवती नहीं होती | जीव छुद्र होकर परमात्माको 
सेवा करे तो श्रीठाकुरजी प्रेमसे प्रसन्न होते हैं । 

मनमें अनेक अन्मोंका ,मेल भरा होता है और 
खरूपसेवामें मनकी शुद्धि अति आवश्यक है | यदि मन 
शुद्ध नहीं दै. तो परिणामतः खरूपसेवा फलवती नहीं 
होती । मनको शुद्ध करनेके लिये नामसेवाकी आवश्यकता 
है । मनको शुद्ध करता है. श्रीमद्भागवत । भागवती-कथा 
गङ्गाजल होकर मनके मेळको धो डालती है । 

कळियुगमें नामसेवा प्रधान है | श्रीभागवत भगवान्‌ 
का ही नामखरूप है | नाम ही ब्रह्म है। नाम ही 
परमात्मा है । अधिक क्या कहें, नाम परमात्मासे भी 
श्रेष्ठ है । 

जिसका प्रत्यक्ष दशन न हुआ हो, उसके नामको 
पकड़ोगे तो वह अवश्य इशिगोचर दोगा । ईश्वरखरूप 
सबके लिये अनुकूल और सुलभ नहीं है, परंतु नामरूप 
है | ज्ञानी पुरुष माममें निष्ठा रखते हैं | वे नामका 
आश्रय लेते हैं | नाम ही ईख़रका खरूप है । 

श्रीरामजीने तो कुछ ही जीवोंका उद्गार क्रिया था, 
परंतु उनके बाद उनके नामसे अनेकोंका उद्गार हो 
गया । श्रीकृष्णजी जब प्रथ्वीपर विराजमान थें, तब जितने 
जीबोंका उद्धार हुआ था, उसकी तुलनामें उनके नामसे 
अनगिनत लोग संसार-सागरको पार कर गये । 


बढ़े-से-बड़ा पाप कौन-सा है १--ईस््रके नामके 
प्रति निष्ठाका अभाव । नाम-साधन सरल है । श्रीभागवत 
भगवानका नामरूप है | श्रीमद्भागंत्रतका आश्रय ही 
नामका आश्रय है | जो भागवतका आश्रय करता है, 
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संख्या ११ ] 


भक्ति-संजीवनी भागवती कथा ( ४ ) 


८८१ 


बह भगवान्‌ बनता है. । आत्मदेवने श्रीभागवतका आश्रय 
छेकर दशाम स्कन्धका पाठ किया था । केवल दराम- 
र्कन्धके पाठसे ही उसे मुक्ति मिळी थी । 

यदि संस्कृतका ज्ञान हो तो प्रतिदिन दशम स्कन्ध, 
विष्णुसहक्षनाम और शिवमहिम्नःभ्तोत्रका पाठ करो । 
पाठ अर्थके ज्ञानके साथ करो | अर्थज्ञान विना किया 
गया पाठ अधम पाठ है । भगवान्‌ जल्दी प्राप्त नहीं 
होते । वे जल्दी कृपा नहीं करते; क्योंकि तुम इसके 
लिये कष्ट सहन नहीं करते हो | जीव कष्ट सहन 
करनेसे कतराता है । भगवानकी कृपाके लिये दुःख 
सहन करो । जो स्वेच्छासे कष्ट सहन करता है, 
उसे यम दुखी नहीं कर सकते । 


आत्मदेन आसन लगाकर दस-बारह घंटे बेठते थे। 

आसनपर शांत चित्तसे बेठो । ज्ञानियोंको जो 
आनन्द समाधिमें मिलता है वह आनन्द तुमको भी 
कामें मिलेगा । जिस॒लीळाकी यह कथा है, वह 
ढीला प्रत्यक्ष ही हो रही है, ऐसा सोचोगे तो आनन्द 
मिलेगा | सोचो कि मेरा मन ईखरसे तदाकार हो 
गया है । 

दृर्यमेसे दृष्टि हट जाये और A स्थिर हो तो 
मनका निरोध होगा और आनन्द प्रकटेगा । ( यह 
कथामें मनकी तल्लीनतासे होता है । ) 


गोकर्णको ळगा कि धुंधुकारीका व्यवहार उसे भी 
naa होगा तो वह भी बनमें जा बसा । इधर 
घुंधुकारी वेश्याओंको प्रसन्न रखनेके लिये चोरी 
करने लगा । अळगं-अळग म्रबृत्तियाँ हैँ | 

सतजी सावधान करते हैं । 

जीव प्रत्येक इन्द्रिया खामी है । परतु इन्द्रिय 


` जीवपर प्रभुत्व जमा ळें और मनुष्य इन्द्रियोके अधीन 


हो जाय तो जीवन कुषित हो जाता है। मन 


Rah साय मेत्री करे, तमो gal होता है । ईरसे 
अलग होनेपर वह दुखी होता दै । 

घुंघुकार अनिष्ट मागोंसे अर्थोपाजन करता था । 
वह राजाके महळमें चोरी करने गया । अलंकार आदि 
चुरा लाया और वेश्याओंको दिया । n” सोचती 
हैं कि यदि वह जीवित रहेगा तो हम किसी भी दिन 
पकड़ी जायेंगी । ऐसा होनेपर राजा हमारा सारा धन 
छीन ऊँ और शायद और भी दण्ड मुगतना पड़ेगा । सो 
इसे ( घुंधुकारीको ) हम मार ही डाल तो अच्छा 
रहेगा । ऐसा सोचकर उन्होंने घंधुकारीको रस्सीसे 
बाँधा और उसके गलेमें फॉसीका फंदा डाला । फिर 
भी घुंधुकारी मरता नहीं है । 

अति पापीकी मृत्यु भी जल्दी नहीं होती । पर 
दुर्गति तो होती ही है । वेश्याओंने जळते हुए अंगारे 
घुंधुकारीके सुखमें भर दिये और मार डाळा | पाँच 
इन्द्रियाँ ही अन्तकालमें जीवको कष्ट देती हैं और उस 
समय जीव तड़पता है, छटपटाता है । वेश्याओंने 
घुंघुकारीके शरीरको प्रथ्वीमें गाड दया । उसके शरीरका 
अग्निसंस्कार भी नहीं किया । जिसके चरित्रको देखने- 
मात्रहीसे घृणा हो जाय, वही घुंधुकारी है. । घुंधुकारी 
अपने कुकमेकि कारण भयंकर प्रेत बना । पापी प्रेत 
बनता ह्वै । पापी तो यमपुरीमें भी नहीं जा सकता । 
बह तो प्रेत ही होता है. । ( प्रेत तो यहीं भटकता- 
फिरता है )। गोकणने धुंधुकारीकी मुत्युका समाचार 
छुना । वह गयाजी गया और उसने वहाँ घुंघुकारीकी 
श्राद्न-क्रिया को । 

गया-श्राद्ध श्रेष्ठ है । वहाँ श्रीविष्णुपद हैं । इसकी 
कथा इस प्रकार है--गयाछुर नामका एक राक्षस था | 
उसने तप करके ब्रह्माजीको प्रसन्न किया । ब्रह्माजीने 
जब बर मॉगनेको कहां तो उसने ब्रह्माजीसे कहा कि 
मुझसे कुछ मॉगिये । उसकी तपश्चयासे देवता भी भयभीत 
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हो गये थे कि यह अधुर कंसे मरेगा ? ब्रह्ाजीने सोचा 
कि इसके झारीरपर दीधकालतक यज्ञ करानेपर ही 
यह मरेगा | अतः त्रह्माजीने यज्ञके लिये उससे 
उसका शारीर माँगा | गयासुरकी छातीपर यज्ञ-कुण्ड 
बनाया गया | यज्ञ सो वर्षातक चलता रहा, फिर भी 
गयासुर नहीं मरा । यज्ञकी UA होनेपर वह उठने 
ला | ब्रह्माजी चिन्तातुर हुए । ब्रह्माजी भयभीत भी 
हुए । उन्होंने भगवानका स्मरण किया । उन्होंने 
श्रीनारायणका ध्यान किया | नारायण भगवान्‌ प्रकट 
हुए और गयासुरकी छातीपर दोनों चरण रखे । गया- 
सुरने मरते समय भगवानूसे वर माँगा कि इस गया 
थमें जो कोई श्राद्ध करे, उसके पितृगण सदूगति प्राप्त 
करें । भगवानने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीरपर 
पिण्डदान करेगा, उसके पितरोंकी मुक्ति होगी । भगवानूने 
गयासुर्को भी मुक्ति दी | भावानूके वरदानके कारण 
गयाजीमें पिवृश्राद्ध करनेवालेके पितरोंकी मुक्ति होती 
है । गया-श्राद्व प्रत्येक आस्तिकको करना चाहिये । 
गोकर्ण बादमें अपने घर छोटा । रातमें उसने 
किसीके रोनेकी आवाज छुनी । मनुष्य पाप करता हुआ 
तो हसता है, पर पापका दण्ड जब भुगतना पडता हैं 
तब वह रोता है | एक ही माता-पिताके पुत्र होनेपर 
भी गोकण देव बना और धुंधुकारी प्रेत । 
देव होना या प्रेत होना तुम्हारे अपने हाथमें है | 
गोकणने पूछा कि तू कौन है ? तेरी ऐसी दशा 
क्यों हुई है ? तू भूत है, पिशाच है या राक्षस हैं ? 
प्रेतने कहा कि में तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ | बहुत 
पाप करनेके कारण मेरी यह हालत हुई है । मुझे 
प्रेतयोनि मिली है | 


गोकणने पूछा कि तेरे लिये में गयामें पिण्डदान 


कल्याण 
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प्रेतते कहा---'गयाश्राद्धशतेनापि सुक्तिम न 
भविष्यति । चाहे कितने भी गयाश्राद्व करो, फिर भी 
मुझे मुक्ति नदीं मिलेगी | केवल श्राद्धमात्र मरा उद्धार 
नहीं कर सकता | 

गोकणने पूछा--तुझे सद्गति कसे मिलेगी १ 
क्‍या करूँ £ फिर सोचऋर कहता है कि में कल 
स॒यनारायणसे पूछूंगा । 

दूसरे दिन गोकगने -स॒यनारायणको अध्य दिया ऑर 
उनसे कहा कि महाराज | जरा रुकिये | सयनारायण 
रुक गये । वह त्रिकाल-संध्याका फल हैं । 

ब्राह्मणफो चाहिये कि वह त्रिकाल-संध्यामें कभी 
न चूके । त्रिकाल-संध्या करनेवाला न तो कभी 
मूख रहता हे आर न कमी दरि | 

सयनारायणने पूछा--'क्या काम है मेरा ? 

गोकणने कहा कि मेरे भाईके उद्गारका कोई 
उपाय बताइये। सयनारायणने कडा --'तुम्हें अपने भाईको 
सद्गति दिळानेकी इच्छा हो तो भागवतकी RAER 
कथा कर । श्राद्रसे जिस आत्माकी मुक्ति नहीं होती है, 
उसे भागवत मुक्त करता है | भागवतशाल्ल मुक्तिश्ाक्ष 
है | भागवतसे मुक्ति मिलती है |! 

घुंधुकारीको पापसे मुक्त करानेके लिये गोकणने 
भागवत-सप्ताहका आयोजन किया । धुंधुकारी वहाँ 
आया, किंतु उसे बेटनेके लिये जगह न मिली तो वह 
सात गाँव्वाले बॉसमें JRI ZA | रोज एकके बाद 
एक गाठ gi गयी । सातवे दिन परीक्षितमोक्षकी 
कथा हुई । बासमेसे दिव्य पुरुष बाहर निकला । 
गोकणको प्रणाम करके वद बोला-भाई ! प्रतयो निसे 
तूने मुझे मुक्त किया P धुंधुकारी मुक्त हो गया । 

धन्य है भागवत-कथा | 

जड़ त्रासका गॉठ gedi 


तो फिर चेतनकी क्यों 


किया, फिर भी तू प्रेतयोनिसे मुक्त क्‍यों नहीं हुआ? नटटे| 


REY Hee 
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स 


कुन्तीका AA ओर त्याग 


पाँचों पाण्डवोंको कुन्तीसहित जलाकर मार डालनेके 
उद्देश्यसे दुर्योधने वारणावत नामक स्थानमें एक लाक्षा- 
लाहका महल बनवाया और अन्धे राजा धृतराषट्रको 
समझा-बुझाकर उनके द्वारा युधिष्ठिककों यह आज्ञा दिलवा 
दी कि 'तुमलोग वहाँ जाकर कुछ दिन रहो और भाँति- 
ARA दान-पुण्य करके पुण्य-संचय करो |? 

दुर्योधनने अपनी दुष्पवृत्ति या दुर्भावनासे यह निश्चय 
किया कि पाण्डबोके रहने लगनेपर किसी दिन रात्रिके 
समय आण लगा दी जायगी और चपड़ेका महल तुरंत 
पाण्डबोंसहित भस्म हो जायगा । 'ृतराष्ट्रको इस दुर 
भिसन्धिका पता नहीं था । परंतु किसी तरह बिदु रको 
पता लग गया और विदुरने उनके बहाँसे बच निकलनेके 
लिये अंदा-ही-अंदर एक छुरंग बनवा दी तथा सांकेतिक 
भाषामें युधिष्ठिएको सारा रहस्य तथा बच निकलनेका 
उपाय समझा दिया । 

पाण्डव वहाँसे बच निकले और अंपनेको छिपाकर 
एकचक्रा नगरीमें एक ब्राह्मणे घर जाकर रहने लगे । 
उस नगरीमें वक नामक एक बलवान्‌ राक्षस रहता था । 
उसने ऐसा नियम बना रक्खा था कि नगरके प्रत्येक 
घरसे रोज बारी-बरारीसे एक आदमी उसके लिये विविध 
भोजन-सामग्री लेकर उसके पास जाय । वह दुष्ट अन्य 
सामप्रियोके साथ उस आदमीको भी खा जाता था। जिस 
ब्राह्मणके घर पाण्डव विके थे, एक दिन उसीकी बारी आ 
गयी | ब्राह्मणे घर चिन्ताशोकसे कुद्राम मच गया । 
ब्राह्मण, उसकी पत्नी, कन्या और पुत्र अपने-अपने प्राण 


` देकर दूसरे तीनोंको बचानेका आग्रह करने लगे । उस 


दिन धर्मराज आदि चारों भाई तो भिक्षाके लिये बाहर 
गये थे, डेरेपर केबल कुन्ती और भीमसेन थे । कुन्तान सारी 
बातें सुनी तो उनका हृदय दयासे भर गया । उन्हान 
जाकर ब्राह्मण-परिवारसे हसकर कहा महाराज ! 


आपलोग रोते क्यों हैं ? जरा भी चिन्ता न करें । 
हमलोग आपके आश्रयमें रहते हैं | मेरे पाँच लड़के . 
हैं, उनमेंसे में एक छड़केको भोजन-सामग्री देकर 
राक्षसके यहाँ भेज दूँगी।! 

ब्राहणने कहा--'माता ! ऐसा कंसे हो सकता है? 
आप हमारे अतिथि हैं । अपने प्राण बचानेक्रे लिये 
हम अतिथिका प्राण ळें, ऐसा अधम हमसे कभी नहीं 
हो सकता ॥! 

कुन्तीने समझाकर कहा--पण्डितजी ! आप जरा 
भी चिन्ता न कर । मेरा लड़का भीम बड़ा बली है | 
उसने अबतक कितने ही राक्षसोंक्रों मारा है । बह 
अवश्य इस राक्षसको भी मार देगा । फिर, मान लीजिये 
कदाचित्‌ वह न भी मार सका तो क्या होगा । मेरे 
पाँच पुत्रोंमे चार तो बच हो रहेंगे। हमलोग सब एक साथ 
रहकर एक ही परिबारके-से हो गये हैं | आप बृद्ध हैं, 
ag जवान है, फिर हम आपके आंश्रयमें रहते हैं । ऐसी 
अबस्थामें आप वृद्ध और पूजनीय होकर भी राक्षसके 
मुँहमें जायँ और मेरा लड़का जवान और बलवान्‌ होकर 
घरमे मुँह छिपाये वेठा रहें, यद केसे हो सकता है ? 

ब्राहण्मरिवारने किसी तरह भी जब कुन्तीका 
प्रस्ताव खीकार न किया, तब कुन्तीदेवोने उन्हें हर 
तरहसे यह बिश्वास दिलाया कि भीमसेन अवश्य ही 
राक्षसको मारकर आवेगा और कहा कि 'भूदेव | 
आप यदि नहीं मानेंगे तो भीमसेन आपको बलपूर्वक 
रोककर चला जायगा । में उसे निश्चय भेजूँगी और 
आप उसे रोक नहीं सकेंगे |! 

तत्र लाचार होकर त्राहमणने कुल्तीका अनुरोध 
स्वीकार कर लिया | 

माताकी आज्ञा पाकर भीमसेन बड़ी प्रसन्नतासे 
जानेको तयार दो गये । इसी बीच युधिष्ठिर आदि 
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कर्याभ्‌ 


[ भाग ८५८ 
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चारों भाई लौटकर घर पहुँचे ! युधिप्रिरने जब माताकी 
बात तुनी तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने माताको 
इसके लिये उलाहना दिया । इसपर कुन्तीदेवी बोळी-- 

युधिष्ठिर ! तू धर्मात्मा होकर भी इस प्रकारकी 
बातें कैसे कह रहा है ! मीमक्रे बलका तुझको भली- 
भाँति पता है, वह राक्षसको मारकर ही आवेगा । परंतु 
कदाचित्‌ ऐसा न भी हो, तो इस समय भीमसेनको 
भेजना ही क्या धर्म नहीं है ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और झूद्र--किसीपर भी विपत्ति आवे तो बलवान्‌ 
क्षत्रियका धर्म है कि अपने प्राणोंको संकटमें डालकर 
उसकी रक्षा करे । ये प्रथम तो ब्राह्मण हैं, दूसरे निवळ 
हैं और तीसरे हमलोगोंके आश्रयदाता हैं । आश्रय 
देनेवालेका बदला चुकाना तो मनुष्यमात्रका धर्म होता 
हे । मैंने आश्रयदाताके उपकारके BÀ, ब्राह्मणकी 


wa क्षत्रिय-धमंका पाळन करनेके लिये और प्रजाको 
संकटसे बचानेक्रे लिये भीमको यह कार्य समझ-बूझकर 
सौंपा है | इस कतंब्य-पाळनसे ही भीमसेनका क्षत्रिय- 
जीवन सार्थक होगा । क्षात्रिय-वीराङ्गनाएँ ऐसे ही 
अवसरोके लिये पुत्रको जन्म दिया करती हैं । तू इस 
महान्‌ कायमें क्यों बाधा देना चाहता है और क्यो 
इतना दुःखी होता है १? 

धर्मराज युयिष्ठिर माताक्री धर्मसम्मत वाणी सुनकर 
लज्जित हो गये और ब्रोले--“माताजी | मेरी भूल थी । 
आपने धमके लिये भीमसेनको यह काम सौंपकर बहुत 
अच्छा किया है | आपके पुण्य और शुभाशीर्वादसे भीम 
अवश्य ही राक्षसको मारकर AT | 

तदनन्तर माता और बड़े भाईकी आज्ञा और 
आशीर्वाद लेकर भीमसेन बड़े ही उत्साहसे राक्षसके 
यहाँ गये और उसे मारकर ही छोटे । 


na 
अर्धनारीश्वर 
( लेखक - श्री“चक्रः ) 


भवानीशंकरौ वन्दे शरद्धाविश्वासरूपिणो । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्बरम्‌॥ 
( मानस १ । २ इलोक ) 
भवानी श्रद्वा और भगवान्‌ शिव विश्वास ! आप 
श्रद्धा-विश्वासके मध्य कहीं सीमा-रेखा बना सकते हैं ! 
ये परस्पर अभिन्न हैं । 
गौरव-बुद्वि-समन्वित विश्वासका ही नाम श्रद्धा? है 
और अविचल श्रद्धाका ही नाम “विश्वास! है । 
आजकल लोग अन्धश्रद्वा-अन्धविश्वासका नाम लेकर 
am चढ़ानेमें अपनी श्रेष्ठता मानते हैं, किंतु 
समझदार इतने हैं कि जानतेतक नहीं कि श्रद्धा या 
विश्वास कहते किसे हैं । 
यहि आप जानते हैं कि यह बात ऐसी है, इस 


' वस्तु या व्यक्तिमें यद्ग गुण, यह विशेषता है, तो आप 


अपनी जानकारीको मानते हैं । इसमें श्रद्धा या विश्वासका 
प्रन नहीं है । यदि आप नहीं जानते कि इस वस्तु 
या ब्यक्तिमें यद्द गुण--यह विशेषता है या नहीं, किंतु 
आपने ऐसी बात किसी विश्वस्त व्यक्तिसे तुनी है, पढ़ी 
है, इसळिये मानते हैं, तो आप श्रद्धा करते हैं, आप 
विश्वास करते हैं । 

जानकर मानना ज्ञानको मानना हैं, बिना जाने 
सुन या पढ़कर मान लेना श्रद्धा एवं विश्वास है I 
इसमें अन्ध? विशेषण छगाना कहाँतक उचित है, यह 
विचारणीय है | 

समस्त सृष्टि श्रद्वासे व्यक्त हुई | भवानी--माया 
ही सृश्की मूळ हेतु हैं और समस्त ज्ञान विश्वाससे 
व्यक्त होता है । ये श्रद्रा-विश्वास नित्य अभिन्न हैं । 
महाकवि कालिदास कहते हैं--- 
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संख्या ११ ) 

rrr 
बागथीषिच सम्पूक्तो घहार्ेप्रतिपत्तये । 
जगतः. पितरौ . घन्दे पार्घतीपरमेश्वरो ॥ 
( खुवंद १ |१ ) 


कोई उस परमतत्वको 'पाबती-परमेश्वर' कहते हैं, 
कोई “लक्ष्मीनारायणः, कोई "राधा-कृष्ण! और कोई 
“सीताराम! । गोखामी तुळसीद्वासजी महाकवि 
कालिदासकी ही बात अपने ढंगसे कहते हैँ-- 
गिरा अरथ जळ बीचि सम फहिअत भिन्न न भिन्न । 
बंदर सीताराम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ 
(मानस १ | १८ ) 
बाणी और उसका अथ, जल और लहर--ये नाम 
दो हैं---इसी प्रकार वह मूल सच्चिदानन्द Ja 


| शक्तिमान्रूपमें होनेपर भी नित्य अभिन्न है । 


“याभ्यां विना न पइ्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌॥? 
आप जप-तप आदि साधन करके सिद्र हो जा 
सकते हैं । सिद्वियोंकी प्राप्ति तो ओषधिसे हो जाती है- 
सिद्ध्यः V 
(योगदर्शन ४ | १ ) 
कुछ लोग जन्मसिद्रि होते हैं । सामान्य मनुप्योंकी 


` 'जञन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः 


अपेक्षा जन्मसे ही उनमें कुछ अविक शक्तियाँ होती हैं । _ 


तपस्यासे, AFRI अथवा मनकी एकाग्रतासे सिद्ध शक्ति- 
बिसेष प्राप्त RAR प्रया प्राचीन कालमें थी । आज 
विज्ञान ओपविसे सिद्रियोंको छुलभ करनेमें लगा है । 


महर्षि विश्वामित्रने तप करके नवीन सुरि करनेकी 
शक्ति प्राप्त कर ली थी । उन्होंने नवीन वनस्पति तथा 
प्राणी उत्पन्न कर दिये थे । सिंद्रिका मूल जसे तप हैं, 
वैसे हो ओषधि भी है | अतः कलको यदि विज्ञान 
यन्त्रे नवीन प्राणी उत्पन कर लेता है तो आइचयकी 
कया बात होनेत्राली È | 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संधातदचेतना ua । 


एतसक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ 
( गीता १३ । ६ ) 


नवम्बर ५-६-- 


अधनारीश्वर 


८८१ 
यह जो देहमें दृश्यमान चेतनता है, वह संघातज 
है और वह क्षेत्रके अन्तत है । यह क्षेत्र सिद्रिके 
बशवर्ती है । (सिद्धि! का द्वी दै--केत्रमें इच्छा- 
नुसार आविर्भाव-तिरोभाव एवं परिवितनकी शक्ति । अतः 
यह शक्ति किसीमें जन्मसे हो सकती है, कोई तप, 
मन्त्र या समाधिसे उसे पा सकता है तो कोई ओषधिसे — 
विज्ञानके माध्यमसे भी उसे पा सकता है. । 

सभी भौतिक माध्यम भौतिक उपलब्धि कर सकते 
है । फलतः सिद्धि केवल क्षेत्रमें प्रभाव उत्पन्न कर 
सकती है, waa उसकी गति नहीं है । आप सिद्ध 
भले हो जायूँ---यदि आपमें श्रद्धा-विश्वास नहीं है तो 
आपके अपने भीतर ही जो अन्तर्यामी क्षेत्रज्ञ है, उसकी 
उपलब्धि आपको नहीं हो सकती । श्रुति कहती है-- 


waa सौम्य ! 
रद्रा माता हैं--भवानी हैं । इनके गभसे साधक- 


देहका जन्म द्वोता है और ये ही शिवकी गो में अपने 
शिशुको देती हैं । आस्था--विश्वास भगवान्‌ शिव हैं । 
जीवका कल्याण विश्वाससे होता है । आस्याद्दीनके 
सम्बन्धमें तो भगवानने कहा है | 
“संदायात्मा विनझ्यति e ( गीता ) 
परमात्मा अपने हृदयमें छी है, वह अपने भीतर है, 
किंतु मिल इसलिये नही पा रहा है कि आपमें श्रद्धा 
नहीं और श्रद्वा नहीं तो विश्वास कहाँसे होगा | AAT- 
रहित तो विश्वास हुआ नहीं करता । 


जान लेने---प्रस्यक्ष कर लेनेके बाइ विश्वास योता 
है |! आप यह बहते हैं १ क्या और कितना जानते 
हैं आप १ आपकी जानकारी पूर्ण है क्या १ 

यह श्रद्धा-विश्वास अभेद--- यह भवानी-शङ्करकी 
अर्धनारीश्वर भव्यमूर्ति--यह ध्यानमूर्ति भी है और 
शिक्षामूर्ति भी । इसमें सृंटिका रहस्य निहित है । आज 
प्राणिशाख्री कहते ERER प्रत्यक प्राणी उभय- 
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लिङ्गी है । पुरुषमें ख्री-अवयव केवळ अविकसित zai 
है और पुरुष-अत्रयव खरीमें अविकसित दशामें है |? 

पदार्थ-विज्ञान कहता है---श्रक्रतिके प्रत्येक अणुमें 
आकपण-विकर्षणकी दोनों शक्तियाँ एक साथ हैं । 
MATAI ( प्रोटोन ) आकर्षित कण 
( इलेक्ट्रोन ) से ही समस्त परमाणु बने हैं ।! 

शक्ति-शक्तिमान्‌का अभेद सृष्टिके अणु-अणुमें आज 
स्पष्ट होने लगा है और आपको आश्वय नहीं होना 
चाहिये कि यदि कलको चलकर विज्ञान कहने लगे 
कि “उसे अणुओंके आकारमें सवत्र भारतीयोंद्वारा पूजित 
शिवलिङ्ग दीखने लगा है |? 


साधकके लिये एक परम संदेश है इस अद्गनारी- 


श्वरमूर्तिमें ! यद्द पराकाष्ठाके संयम एवं बेराग्यकी प्रतीक 


मूर्ति è— 
AJA सति भस्मशायिने 
उमापतित्वे सति चोध्वं रेते । 
वित्तशाक्षत्ये afa चमंचाससे 
निवृत्तरागाय नमस्तपस्विने ॥ 


कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोके अश्रीश्वर हैं, किंतु शयन 
करते हैं भस्मपर । संग्रह-परिग्रह-विछासकी गन्ध भी 
समीप नहीं आने देते । & 

आप हैं तो अद्भनारीश्रर--देहका अर्धभाग ही 
देवीको दे रखा है, किंतु संयमकी पराकाष्टा है । 
ऊध्वरेता, मदनरिपु हैं | इतना नित्य स्थिर अविचलित 
एकरस संयम आदा है | 

सेवक हैं धनाधीरा कुबेर और वह भी दूर नहीं-- 
समीप ही रहते हैं, किंतु प्रभु कटिमें गजचर्म लपेटे 
रहते हैं | वत्रतक रखना खीकार नहीं है उन्हें । 

तपखी-साधक, परमाथके जिज्ञासुमें राग-विपयासक्तिका 
लेश भी नहीं होना चाहिये, इसका आदर्श उपस्थित 


करनेके लिये प्रभु खयं परम तापसरूपमें रहते हैँ | 
% 


यह ध्येय मूति है | आप इसका ध्यान करें और 
देख कि हृदयमें श्रद्धा-विश्वास किस प्रकार अपना 
आसन स्थिर करने लगे हैं । | 

एकलोचनमेकार्ध सार्घलोचनमन्यतः | 
dad नीलकण्डाधेमहः किमपि मन्महे ॥ 

वामभागमें सुदीधे केशाकळाप हैँं-- मणिरत्नग्रथित 
और दक्षिणाधमे कपिर जटाजूट सप-तरन्धनसे बँधा 
है । ऊपर द्वितीयाका चन्द्रमा तथा गङ्गाकी धारा है । 
ललाटपर एक ओर कुंकुम-बिन्दु है और एक ओर 
त्रिपुण्ड । एक भागमें विशाळ खज्ननमज्जु एक दग्‌ है 
और दूसरे भागमें डेढ़ नेत्र हैं । वामाङ्ग सम्पूर्ण किंचित्‌ 
नीलाम है और दक्षिणाड़ कपरगौर होनेपर मी कण्ठदेश 
नील है | यह ज्योतिमयी अद्भनारीश्वर-मूर्ति--यह 
श्रद्धा-विश्वासकी अघिदेव-मूर्ति हृदयमें आये | 

अनेक वण्णवाचार्योका मत है कि उपासना शक्ति- 
समन्वित शक्तिमानूकी ही की जानी चाहिये । महा- 
मावालिङ्गित रसराज ही मधुरोपासनाका आराध्य है | 
यह रसराज ही इसलिये है कि उसे महाभावने अङ्कमाल 
दे रखी है।इस वातकी अद्नारीश्वररूप सम्यक्‌ 
अभिव्यक्ति है | 

परमार्थकी पराकाष्ठातक इस बातको खींचनेकी 
आवश्यकता नहीं है; क्योंकि योगकी निर्विकल्प समाधि 
बौद्ध-साधनका परिनिर्वाण और अद्वैतमतके “एकमेवा- 
द्वितीयं ब्रह्म" के समान अनेक अपवाद इसमें ATA | 

'रसो चे सः ।' 

परमपुरुष ही रस हैं । आनन्दखरूप हैं वे । शक्ति 
उस WA व्यक्तीकरणकी प्रक्रिया है | वे आहादिनी 
हैं | बहुत ही सरल--्यातरह्ारिक रूप है इनका श्रद्वा- 
विश्वास | साधकको समाश्रयण देनेवाला रूप है यह | 

कथा हैं कि गणेशजी और खामिकार्तिकमें प्रथम- 
पूज्य होनेके प्रश्‍नपर विवाद छिड़ गया । निर्णय किया 
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गया फि जो पहले पृथ्वीकी प्रदक्षिणा कर ले, वह 
प्रथमपूज्य । पण्युख स्वामिकार्तिक अपने मयूरपर वेठे 
शरि उड़ चले | waa, टिंगने चरणवाले गणेशजी 
AIKA asa यह प्रतियोगिता जीत नहीं सकते थे | 
उन्होंने माता-पिताको समीप बंठे देखा तो उनकी ही 
प्रदक्षिणा कर ली और वे विजयी घोषित किये गये । 


माता-पिता भतरानी-शाङ्कर-श्रद्गा-विश्वास जिसपर 


सानुकूल हैं--जो]इनको प्रदक्षिण रख सकता हैं, 
बहू नित्य विजयी--नित्य सफल है. | सर्वत्र समादर- 


' प्राप्तिका वही अधिकारी हैं । बुद्विके अधिदेवता 


maa संदेश ही यह दिया--“विजय, सफलता 
एवं समादर चाहिये तो अपने बल-पौरुषका गव त्याग- 
कर श्रद्धा-विश्वासकी दाहिने करो । इन भवानी-शाङ्कूरके 
श्रीचरणकी शरण ग्रहण करो |? 


— SRS 


चक्रपुष्करिणी तीर्थ--श्रीमणिकर्णिका 


( लेखक--पं० श्रीअञ्जनीनन्दनजी मिश्र ) 


काशीखण्डका--'"काइयां हि सरणान्झुक्तिःः वचन 
बहुत प्रसिद्र है | यह भी सर्वमान्य है कि काशी नगरी 
तीनों छोकोंसे न्यारी है | गरुडपुराण उत्तर खण्डका 
कथन है--- 

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका । 

पुरी द्वारावती चैच सम्तेता मोक्षदायिकाः ॥ 

“अयोध्या, मथुरा, माया ( हरिद्वार ) ` पुरी, काशी, 

काञ्ची, अवन्तिकापुरी ( उज्जयिनी ) और द्वारका--ये 
सात पुर्या मुक्ति देनेवाली हैं, अर्थात्‌ इनके सेत्रनसे 
सक्ति मिल जाती है |? पर इन सक्तपुरियोंमें भी काशी 
श्रेष्ठ -साक्षात्‌ मोध्षप्रद# है, इस काशीमें मणिकर्णिका 
सर्वोत्तम है. | स्कन्दपुराणका वचन है-- 

न विदवेइवरसमं लिङ्गं न काशीसदशी पुरी। 


मणिकर्णिकासमं तीथं नास्ति ब्रह्माण्डगोलके | 
( काशीख० १०० | ३६ ) 


धविश्वमें विश्वनायके समान कोई लिङ्ग नहीं, काशी- 
जैसी पुरी और मणिकर्णिका-जेसा कोई तीथ भी नहीं है। 
किसी भी त्रस्तुकी प्राचीनता, महत्ता या 
प्रामाणिकताके माप-दण्ड शाल्न ही हैं । वे कहते हैं 
संसारभयभीता ये ये वद्धा: कर्मवन्धनेः 


तेषां वाराणसी गतिः 
येषां फ्वापि गतिनी स्ति Ban) 


जो लोग संसारसागरे आवागमनसे भयभीत हैं; 
जिसको कहीं भी आश्रय न हो, उनके लिये वाराणसी 
ही गति है । इस भयंकर कळिकालमें जहाँ धर्मपर आस्था 
नाममात्र ही शेष है, वहाँ आज भी दूर-दूरसे लोग काशीवास 
करनेके लिये आते हैं और जीत्रन-प्थन्त काशीवास 


कर वानप्रस्थ-जीवन व्यतीत करते हैं | यदि Wa 
शरीर कहीं अन्यत्र छूट जाता है तो उनके घरवाले 


शवको ही लेकर काशी आते हैं ओर यहाँ शवदाह 
करके भी संतोष कर लेते हैं कि मेरे खजनकी मुक्ति हो 
गयी । भगवान्‌ खयं अपने श्रीुखसे कहते हैं--- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
जो पुरुष “ॐ--इस एक अक्षरूप ब्रह्मको 

उच्चारण करता हुआ और उसके अथस्वरूप मेरा 
चिन्तन करता हुआ शरीरका त्याग करता है, वह पुरुष 
परमातिको प्रात हो जाता है. | काशीके लिये यह 
साधारण त्रात है. कि भगवान्‌ झलपाणि शंकर मृत्युः 
कालके समय प्राणिमात्रके दक्षिण कणमें तारकमन्त्रका 
उपदेश करते हैं, जिसमे प्रत्येक चराचरको मोक्ष प्राप्त 
होता है-- 


जप अन्य ६ परिया काशीपुरी प्रापिका कही गयी ---+-77पए्क्काप्ज्ञज पक करी गयी h सात मोक्षदाविका नहीं। साक्षात्‌ मोक्षदायिका नहीं । 
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= poua NN 
यत्र क्वापि स वे काचयां सृत्युकाले महेइवरः। अथवा मणिकणिकास्थलीयं 


ससुपादिरोत्‌ ॥ 
( मृक्तिकोपनिषद्‌ ) 

काशी क्षेत्रमें किसी भी स्थानपर मृत्यु होनेपर 
प्राणिमात्रके दाहिने कानमें भगवान्‌ शंकर तारकमन्त्रका 
उपदेश करते हैं | 


जन्तोदक्षिणकणेछु॒मन्मन्तर 


अन्न हि जन्तोः प्राणेपूत्कममाणेषु रुदर स्तारको ब्रह्म 
व्याचष्टे, येनासावसृती भूत्वा मोक्षी भवति । तस्मादा- 
विझुक्तमेच निपेदेत अविमुक्तं न विसुञ्चेत्‌ । 
( जाबालोपनिषदू ) 
इसी वाराणसीमें प्राणीको मृत्युकाळके समय रुद्र 
तारक ब्रह्मका उपदेश करते हैं, जिससे प्राणी अमृतत्वको 
प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है; इसलिये काशीका ही 
सेवन करना चाहिये--- 
तारकस्योपदेशेन काशीसंस्थो सृतो भवेत्‌ । 
अनेकजन्मसंसिद्धेबद्धो एपि प्राकृतेगुणेः | 
( स्क० Ya Flo ख० ३० | १४ ) 
भगवान्‌ शंकरके द्वारा तारक-मन्त्रका उपदेश देनेके 
कारण काशीस्थ प्राणी अमृतत्वको प्राप्त करता है, तथा 
जन्म-जन्मान्तरके प्राकृत गुणोंसे आवद्ग होनेपर भी मोक्ष 
प्राप्त करता है | मानसका उद्घोष है-- 
मुक्ति जम्म महि जानि ग्यान खानि अध द्वानि कर । 
जह धस संभु भवानि सो कासौ सेइअ कस न ॥ 
जसु नाम घल संकर कासी । देत सबहि सम गति अधिनासी॥ 
महामंत्र सोइ जपत महेसू। कासी झुकुति हेतु उपदेसू ॥ 
आकर चार जीव जग अद्वह। कासी मरत परम पद लहहीं॥ 
( रामचरितमानस ) 
सृश्कि आदिमें भगवान्‌ विष्णुने ऐसे सर्वोत्तम 
मुक्ति-क्षेत्रकों अपनी तपःस्थली चुना और पचास हजार 
वर्ष-तक तपश्चर्या की यहद स्थान आज भी श्रीमणिकर्णिकाके 
अत्यन्त संनिकट विश्णुपादुका, चरणपादुकाके नामसे 
विख्यात हे । मणिकर्णिका वस्तुतः मोक्षलक््मीका स्थान है | 
किछु Raamaa ari 
मूदुळं तल्पमशो हि मोक्षलक्ष्स्याः । 


Fe . .. 


परमानल्द्सुकुन्दजन्मभूमिः ॥ 
( Fo Yo Fio ख० ४४ | ४६ ) 
'अहा ! या तो यह निर्वाणराजका सिंहासन है ? 
अथवा मोक्षलक्ष्मीकी कोमल शय्या है, किंवा यह मणि- 
कर्णिका-स्थळी परमानन्द मुकुन्द परजहाकी जन्मभूमि है | 
संसारचिन्तामणिरत्नमस्पात्‌ 


तंतारकं सञ्जानकणिकायास्‌। 
शिवो5भिष्त्त सहसान्तकाले 


तद्गीयतेऽसो मणिकर्णिकेति ॥ 
संसारियोंके चिन्तामणिरूप भगवान्‌ शिव मरणकाळमें 
अत्रस्थ ( काशिस्थ ) लोगोंके कानमें सहसा तारक AAR 
उपदेश करते हैं, इसल्यि यह मणिकर्णिका कहलाती है। 


श्रीमणिकणिकाका चक्रपुष्करिणी तीथके रूपमें 
प्राकव्यका शाख्रीय वर्णन अति स॒क्ष्में इस प्रकार लिखा 
जा रहा È | 
KAWA पूव भगवान्‌ चक्रपाणि बिष्णु प्रकट 
हुए और भगवान्‌की इच्छा इई कि प्रथम कुछ समयतक 
तपस्या करनी चाहिये, अतएव इस निमित्त वे मोक्षपुरी 
वाराणसी पारे । फिर एक स्थानपर खड़े होकर पचास 
हजार वर्षोतक तपस्या की | 
समाः संहस्रपश्चारात्‌ तप JA चचार सः। 
चक्रपुष्करिणीतीरे तत्र श्थाणुसमाकृतिः N 
( स्क० yo का० Wo २६ | ५३ ) 
भगवान्‌ बिष्णु चक्रपुष्फरिणी तीथके तीरपर स्थाणुके 
समान ( अस्थिमात्र ) आकृति करके पचास हजार 
वष तक तपस्या करते रहे और उन्होंने अपने चक्रसे एक 
पुष्करिणी ( कुण्ड ) खोदी । अत्यधिक तपस्याके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकर जगदम्बा पावतीके साथ उस 
स्थानपर आये और भगवान्‌ विष्णुको उम्र तप करते 
देख बड़े प्रसन्न हुए और “वरं अहि, बर हू कहने 
वगो | इसपर भगवान्‌ विष्णुने कहा--- 
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संछ्या ११ ] 


wat 


अस्मि तीर्थधरे शम्भो मणिश्चवणभूषणे । 
सभ्या स्नान जपं होमं वेदाध्ययनमुत्तमम्‌ ॥ 
तपण पिण्डदानं च देवतानां च पूजनम्‌। 
अक्षया झुक्तिरेकास्लु विपाकस्तस्य कर्मणः ॥ 
( स्क० का० ख० २६ | ७०-७१ ) 
इस श्रेष्ठ मणिकणिका तीर्थपर जो व्यक्ति संध्या- 
स्नान, जप, हवन, वेदाध्ययन, तपण, पिण्डदान एवं 
देवताओंका पूजन करेगा, इस कर्मसमूहका फल उसे 
एकमात्र अक्षय मोक्ष प्राप्त हो तथा उसके समस्त कर्मका 
विपाक हो जावे ( नाश हो जाय ) | इसपर भगवान्‌ 
शंकरने प्रसन्न होकर :एवमस्तु' कहा और बोले--- 
चक्रपुष्करिणीतीथ पुरा ख्यातमिदं झुभम्‌। 
त्वया FAN खननाच्छलचक्रगदाधर ॥ 
मम कर्णात्‌ पयातेयं यदा च मणिकर्णिका । 
तदाप्रभूति लोकेऽ ख्यातास्तु मणिकणिका ॥ 
सर्वतीथेछु यत्पुण्यं सर्वदानेषु यत्फलम्‌। 
मणिकणिकयां बिधिस्वातः श्रद्धया तदेव चाप्नुयात्‌ ॥ 
( स्कन्द्पु० का० ख० २६ | ६४) 
है शङ्क, चक्र, गदाको धारण करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णु ! आपके चक्रद्वारा खोदे जानेके कारण इसका नाम 
पहले चक्रपुष्करिणी था, किंतु आज मैंने खयं इसमें 
पावेतीसहित स्नान किया है और मेरे कानसे मणिमय 
कणिका इस तीयमें गिर गयी है, इसलिये आजसे 
FAAA इस तीथका नाम मणिकर्णिका विख्यात 
होगा । सवतीर्थोकी यात्रा करनेसे जो पुण्य प्राप्त 
होता है, सब दानोंके करनेसे जो फळ मिळता है, वह 
समस्त फल श्रीमणिकर्णिकामें श्रद्धासहित विविपूवेक 
स्नान करनेमात्रसे प्राप्त होगा ।? 
अति प्राचीन समयसे श्रीमणिकरणिका तीथपर एक 
संगमरमरका विशाल बोड लगा है, जिसपर लिखा है-- 
सरणं सङ्कछ यत्र सफलं यत्र जीवितम्‌ । 
स्वर्गस्तृणायते यत्र सैषा श्रीसणिक्रणिका ॥ 
( स्क० Jo का० Ho ३४ । ६६ ) 


चक्रपुष्करिणी ती4--श्रीमणिकर्णिका 
TT NS MN 


८८९, 


“जिस स्थानपर मृत्यु मङ्गलरूप है और जहाँ जीवनकी 
सफलता है, खगसुख जहाँ तिनकेके समान है उस 
श्रीमणिकर्णिकाकी भी यही स्थळी है |! 

सचेल्मादौ संस्नाय चक्रपुष्करिणीजले । 
संतर्प्य देलान्‌ सपितुन्‌ ब्राह्मणाश्च यथार्थिनः ॥ 
( स्क० Jo का० ख० १०० | ३७) 

“सवप्रथम  सचेल वखसे चक्रपुष्करिणी-( मणि- 
कर्णिका-) के जलमें स्नान करना चाहिये, उसके 
पश्चात्‌ देवता-पिता-त्राहमण-पुरो हित-( गुरु-आचाय-) को 
संतुष्ट करना चाहिये |? 

यह तीथ मणिकर्णिका-घाटपर उत्तरकी ओर एक 
विशाल कुण्डके रूपमें स्थित है, जिसमें agga 
सीढ़ियाँ बनी हैं । इन सीद्वियोंके अन्तिमभागमें एक 
गोमुख है, जिसमेंसे अनवरत जलधारा प्रवाहित होती 
रहती है | सर्वदा सात सीढ़ीतक ( १२ फुट ) पानी 
भरा रहता है । कहते हैं, यह पानी अंदर-अंद्र 
स्रोतद्वारा श्रीबदरिकाश्रम--उत्तर काशीसे आता है | 


म्कन्द्पुराणके काशीखण्ड, अध्याय २६-६४-६५ 
६७-१ ०० में अनेक प्रकारका वर्णन केवळ श्रीमणि- 
कणिका तीथके माहात्म्यका उद्धृत है । विस्तार-भयसे 
नहीं लिखा जा रहा है, त्रिस्थली सेतुमें यहाँतक वणन 
है कि खयं काशी विश्वनाथजी नित्य ब्राह्मशुहत में 
श्रीमणिकर्णिका तीथमें स्नानकर अपनेको पवित्र करले 
हैं; क्योंकि उनको तारकमन्त्र उपदेश करनेके कारण 
अस्पृश्यका रपश हो जाता है. इस कारण स्नान 


करना आवश्यक हैं । त्रिस्थ्रलीसेतुका वाक्य इस 
प्रकार है-- 
ad sga मणिकणिकायां 
स्नात्वा समाराधयति स्वमेव । 
अस्पृद्यसंस्पशविशोधनाय 


कत्यो नराणां ऊपया हिताय । 
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ua विइवेइवरं नित्यं स्नातव्या मणिकणिका । 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं पुनः पुनः । 
( काशीखण्ड १०० | ३७) 


R 


कल्याण 


वार पुनरुक्ति करके कहा है कि “स्नातब्या मणिकर्णिका 
इससे स्पष्ट है कि मणिकर्णिका-स्नानमें कोई ARA है; 


au 


भाग ५८ 
[ भाग ५८ 


oj yy _++++._ 


ध्यान दनेकी बात है कि भगवान्‌ वेदब्यासने आठ 


अन्यथा महर्षि ब्यासने अपने मुखसे ऐसा न कहा होता । 


एक अलोकिक महापुरुष 
मधुराद ताचाये श्रीशुला्र महाराज 
[ बीसवीं शताव्दीकी अळोकिक उपलब्धि | 
( टेखक--प्राचायं डॉ० श्रीअरविन्दस०जोशीमेददेकर ) 


बीसवीं 


सर्वी शत्तीम एक विलक्षण विद्वान्‌ महात्माने 
महाराष्ट्रमें जन्म लेकर भारतीय-संस्क्रति ओर धमके प्रचारमें 
आश्चयंजनक कायोंसे लोगोंका विशेष कल्याण किया । 

बचपनमें ही कृष्ण-दशेन 

इन महान्‌ महापुरुषका नाम मधुराद्वेताचाय श्री- 
गुलाबराव महाराज था । महाराष्ट्रके अमरावती जिलेमें 
लोणी-जेसे छोटे-से ग्राममें ९ जुलाई १८८१ आषाढ 
शुक्ल दशमीको अवतीर्ण हुए । माका प्रेमच्छत्र बचपनमे 
ही बिछुड़ गया और उनकी लौकिक दृष्टि नवें माहमें 
ही चली गयी । बाह्य दृष्टिके हमेशाके लिये चले 
जानेपर भी आन्तर प्रज्ञाचक्षुक्ष सदाके लिये खुल गया | 
वस्तुतः लौकिक जगत-दृष्टि तो इनके लिये अन्धकारमय 
हो गयी, लेकिन लौकिक आत्म-प्रकाझ जगमगाकर 
दिब्य तेजोवळयके रूपमें उनके अड्ठ-प्रत्यझसे दी िमान्‌ 
हो उठा । वचपनसे ही योगविद्यामे उनका असाधारण 
अधिकार प्रतीत होने लगा | कभी वे घंटों समाधि 
लगाकर देहभाव खोकर बेंठ रहते तो कभी बालकृष्णको 
अपने साथ बुलाकर उन्हें खाना खानेको विवश करते । 
कतिपय जन्मोंकी तपस्याके बाद ही प्राम होनेवाला 
भगवन्तका सगुण साक्षात्कार इस महापुरुपरको बाल्य- 
दशासे ही सहजतासे प्राप्त था | सच्चिदानन्दघन FN- 


मूर्तिक साथ वे उछछते, नाचते, हँसते और खेळते थे अवाक 
i ] )( i al zaq ar गो 5 पुशी, t 
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रातके समय अंदरसे कमरा बंद कर ब्रह्मानन्दर्मे तल्लीन | 
होकर वे नाचते, गाते और भजन करते रहते । | 
अलौकिक बाललीला 

घरमें छीकेपर रखी हुई खानेकी चीज मटकाना 
( उतार लेना ), अपने साथियोंके साथ हास्य-विनोद 
करना, परिचितोंके साथ प्यारसे दिल्लगी करना इत्यादि 
लीलासे वे सबका चित्त आकर्षित कर लेते थे । गाँवमें 
इस अदभुत बालककी अलौकिक लीलाके कारण ये 
सभीके लाइले बन गये थे । इनके पड़ोसकी fedi यह 
बालक्रीडा देखनेको जब चुपचाप आकर खड़ी हो. 
जाती थीं, तो वे सबका नाम एकके-बाद-एक तुरंत | 
बता देते थे । 'बिना हमें देखे और सुने आपने कसे. 
हमें पहचाना” ? ऐसा पूछनेपर ये कहते थे---'आपकी 
पहनी हुई विछुआ ओर कंगनके नादसे में नाम जान लेता 
हूँ ॥ एक वार उनके हाथसे दिवाळगिरी गिर पड़ी । 
चारपाईपर पड़ी aR, नानीकी साड़ी जलने लगी | 
क्रोधाविष्ट होकर उनकी नानी उन्हें मारने दडी, तत्र 
वे निश्चळ रहकर निश्चयपूर्वक बोले--त्‌ चिन्ता मरत 
कर, केव्रळ तेल ही जलेगा, कपड़ा जेसेका बेस 
रहेगा ।? और हुआ यही ! उनके वचनके अनुसार तेढ 
जल गया, कपड़ा य्यो-का-त्यों रह गया । इसे देखकर 


STEN 
a NANI yaan Kosha 


han 


संख्या ११ ] 


ors IIIT ञ्य्य्स्स्य्स्स्स्ल्ल्ल्ल्िः 


ऊह ( तके ) सामथ्येसे सभी शांखोंमें सर्वज्ञ 
करीब दस सालतक अपने नानाके यहाँ लोणी 
प्राममें सुखद कालयापन करके ये अपने पिताजीके 
माघान गाँवमें लोट आये । सापत्न माताके कारण यहाँ 
इन्हें बहुत क्ट सहना पड़ा । अन्धत्वके कारण किसी 
शालामें जाकर शिक्षा ग्रहण करना सुगम नहीं था | 
परंतु इन्होंने अनेक धार्मिक ग्रन्थ ग्रामके सुशिक्षित 
ANA पढ़वा लिये | और आश्रय यह था कि वे सभी 
ग्रन्थ इनके मुखोद्रत हो गये । ये एक बार सुन लेनेपर 
विषयको अवगत कर लेते थे । झाब्दरूपावली, ळघुन्यास- 
करण, शिवलीलामृत, व्यंकटेशमहिम्नःस्तोत्र इत्यादि 
स्पष्टोच्चारपूवक इस वाळकके मुखसे पुनकर सभी दंग 
रह जाते थे । ये अम्धे थे, अतः ग्रन्थ दूसरोंसे पढ़वाकर 
सुनते थे | खुनानेवालेको कुछ-न-कुछ गुरुदक्षिणा धान्य 
या द्रब्य दे दिया करते थे । एक बार तो इन्होंने अपने 
-दाँतका चाँदीका कड़ा वाचक महोदयको दे दिया । 
संदर्भ-ग्रन्थोंका महत्व जाननेके कारण पुस्तकोंकी पेटी 
` सिरपर उठाये बेधडक घूमते थे । घूमने-फिरनेके ल्यि 
इन्हें कभी किसीकी मदद लेनी नहीं पढ़ी । वेदवेदान्तसे 
लेकर योग, भक्ति, संगीत, साहिव्यशाख, आयुवंद, 
थियोसफी, इतिहास, काव्य सामझस्यकी आधुनिक इलेक्ट्रान 
- अंअरीतकमे उनकी मति अकुण्ठित चलती थी । जिनसे 
इन विषयोंपर वे ग्रन्थ पढ़वा लेते थे उन्हें ही उस 
प्रन्थका मर्म वे पढ़ाते थे । कौन किसको सिखाता है, 
यह सवाल वाचकके मनमें उठता था । आप ने यह सब 
ज्ञान कसे पाया हैं, यह पूछनेपर ये कहते, भगवान्‌ 
_त्यासजीको जो ऊह-सामथ्य थी वह मुझे भगवत्क्रपासे 
प्राप्त है, इसलिये चित्रपट-जेसा कोई भी विषय, मनें 
छाते ही मनश्वक्षुके सामने चित्रित हो जाता है । 
उनकी भगबदूभक्ति जन्मान्तरीय सम्बन्धसे बड़ी उत्कृष्ट 
कोटिकी श्री | 


एक अलौकिक महापुरुष 
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ज्ञानेश्वर कन्या और श्रीकृष्ण-पत्नी 


पूनासे बारह मीलकी दूरीपर प्राचीन आलन्दी 
क्षेत्रमें करीब ७०० ga संतसम्राठ श्रीज्ञानेधवर- 
महाराजने साक्षात. श्रीविट्ठल-रुकमिणी माँकी उपस्थिति- 
में संजीवन समाधि ली थी । आज भी सावकको उनके 
द्वारा मार्गदशन और संतोंको उनका प्रत्यक्ष दशन होता 
है । श्रीगुलाबराव महाराजको उन्होंने बड़े प्यारसे अपने 
गोदमें लेकर खनामका मन्त्र ( ज्ञानेश्वर माऊली ) देकर 
अनुगृहीत किया था । संतश्रेष्ठ श्रीज्ञानेश्वरमहराज- 
जैसे सद्गुरुकी प्राप्ति होते ही उनका व्यक्तित्व निर 
उठा । इस RAIA बाद उनका साम्प्रदायिक 
नाम था श्रीपाण्डुरंग महाराज । श्रीज्ञानेश्वर महाराजको 
अपनी जननी और श्रीकृष्ण परमात्माको अपना पति 
मानकर इनकी भक्ति गोपीभावसे वृद्धिंगत होती रही । 
'पञ्जलतिका? नामत्री में गोकुलकी गोपी हँ?) यह कहकर 
वे कालीपोत, चोटी, कुंकुम आदि सोमाग्य-चिह्द धारण 
ब्रते थे | भागबतके दाम स्कन्थमें वर्णित श्रीकात्यायनीका 
एक माइका त्रतानुष्टान इन्होंने प्रतिवषं प्रारम्भ किया । 
जन्माष्टमी और महाशिवरात्रिका महोत्सव भी ये सानन्द 
सम्पन्न करते थे | घंटोंकी चलनेबाळी इनकी हरिदरोपासना 


देखकर ओर अत्यन्त मधुर वाणीसे होनेवाली (जय जय 


ज्ञानेश्वर माउली? की मीठी धुन सुनकर किसी नास्तिका 
भी हृदय गद्गद होकर उसकी आँखोंसे आँसू बहे बिना 
न रहते । इनकी भक्ति पराकाष्टाकी थी । ऐसे भक्तोंका 
चरित्र परम पावन होता हैं. । 
मधुराह्वैत सम्प्रदायकी स्थापना 

करीब अठारह सालकी उमरतक वें माघान--इस 
छोटे ग्राममें रहे । उसके बाद अमरावती, नागपुर, पूना, 
बम्बई, रायपुर, इन्दौर, काशी, कलकत्ता, दृन्दावन, 
जगन्नाथपुरी ऐसे कई शहरोंमें जाकर इन्होंने सनातन- 
वेदिक धर्म और झृष्णभक्तिका प्रसार किया । अपनी 
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भक्ति-पद्धतिके प्रसारःप्रचारके लिये इन्होंने 'मधुराद्वतः 
-सम्प्रद।यक्षी स्थापना की । मीराबाई और चेतन्य महाप्रभु- 
जसे महाभागवतोके उत्कट ज्ञानोत्तर भक्तिका मनोहर 
भाविष्कार श्रीमहाराजजीके रूपमें इस बीसत्री शताब्दीमें 
देखनेका सौभाग्य कतिपय सजनोंको प्राप्त ह॒आ | हजारों 
साधक सजन इनके दर्शन करने और मार्गदर्शन पानेके 
लिये जाह-जगहसे आते रहते थे | लोकनायक बापूजी 
अणे, साहित्यसम्राट्‌ न० चि० क्वेलकर, संतचरित्र लेखक 
So रा० पांगारकर, न्यायमूर्ति भवानीशंकर नियोगी ऐसे 
तत्कालीन महानुभावोंने इनके सत्संगका बड़ा रोचक 
वणन किया है । विदभके नामवंत देशभक्त दादासाहेब 
खापडंजीने उनका प्रवचन सुनकर “एक ARR 
आइचय ह? यह उद्गार निकाला था । 
श्रीगुलाबराव महाराजका शिष्यत्व प्राप्त करनेका 
सौभाग्य जिन चुने हुए व्यक्तियोंको प्राप्त हुआ उनमेंसे 
कुछ भक्तोंको उन्होंने श्रीकृष्णका साक्षात्कार और रास- 
क्रीड़ाका दशन करवाया । ऐसे हीं उनके एक भक्त 
श्रीनारायण पेकाजी पण्डितने ( जो बादमें उनके उत्तरा- 
चिकारी होकर श्रीबाबाजी महाराज इस नामसे विख्यात 
इंए ) युवावस्थासे ही अपना सम्पूर्ण जीबन उनकी 
सेवामें समपंण कर रिया । इनके आदर्श सेवाभावसे 
WA होकर श्रीमहाराजने उन्हें अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
और अधिकार प्रदान किया । 
दिव्य काच्यप्रतिभा 
श्रीमहाराजजीकी काव्यप्रतमा महाकविको भी 
विस्मित करनेवाली थी | कुदाल SIJERA भी उनके 
TAR शब्दबद्ध करना असम्भव हो---ऐसा था उनके 
काब्यस्कृर्तिका आवेग । उन दिनों ऐसे छघुलेख का 
"भी प्रत्येक समय मिलना दुष्कर था । परिणामत आज 
"जो उपलब्ध है वह है उनका केवळ एक शतांश सोहित्य- 
घन | स्वामीजी, कृपया RNR बताइये-- ऐसी 
Rei विनती मानकर जो श्रीमहाराजने लिखनेका 


कल्याणं ; [ भाग ५८ 
PS 


AIS 
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अवसर दिया उतना ही वाडमय हम सबके लिये आज 
उपलब्ध दै | लेकिन वह भी कया कम है? आप 
प्रतिमाके धनी ओर साधनाकी प्रतिमूर्ति थे । भक्ति-सरणिमे 
चलते हुए भी आप सिद्भान्ततः समन्वयवादी थे | 


संस्कृत, हिन्दी, मराठी, पहाड़ी और त्रजभाषाओंमें 
लिखे हुए उनके १२९ ग्रन्थ हैं और वे भी संगीत, 
काव्य, इतिहास, आयुर्वेद, विज्ञान, वेदान्त, भक्ति ऐसे 
विविध विषयोंपर । गद्य-पद्य प्रन्थोंकी पृष्ठ-संख्या करीब 
९००० तक होगी | गत ५००-६०० Geien 
भारतीय साहित्यका तटस्थरूपसे मूल्याङ्कन किया जाय 
तो अभिव्यक्ति, व्यापकता, आशयधनता इत्यादि 
साहित्यगुणकी दृष्टिसे शायद ही कोई उनकी बराबरी 
प्राप्त कर सके | किंतु कुछ प्रन्थोंको छोड़कर, बाकी 
किसी ग्रन्थका अनुवाद अन्य भाषाओंमें अबतक न हो 


सका । इसलिये श्रीगुलाबराब महाराजका नाम भी 


महाराष्ट्रके बाहर किसीको ज्ञात नहीं है । उनके प्रशनोत्तर- 
रूपमें लिखा गया संम्राझ सुन्दर ग्रन्थ, ETIRI का 
हिन्दी अनुवाद उपलब्ध है | इनके लिखे हुए “मनो 
हारिणी? ( गीतासार ) और 'स्वमन्तन्यांशसिद्धान्ततुपार! 
ये दो ग्रन्थ हिन्दीमे ही हैं । 
amaaan 

लेकिन उनके अन्य ग्रन्योंका प्रचार-प्रसार होना 
आधुनिक युवकोंके छिये बहुत आवश्यक है.। अपने 
आयधमकी मीमांसा उन्होंने afk आधारपर शाख्रीय 
दृष्टिसे की है, जो अन्यत्र देखनेको नहीं मिळती । 
उदाहरणार्य-डार्विन, स्पेन्सर, अनी, ग्गं इत्या z 
उत्क्रान्तिवादका सविस्तार खण्डन, आय-अनाय, MEN- 


ब्राह्मणंतर-वादका निराकरण, दा गी गुरुओंका भंडाफोड़, 


अनुवाद, अशयवाद, संायवादकी तुलनामें भारतीय 


तत्तज्ञानकी श्रेष्ठता, माधुय-भावक्री सव्रेटठताका विश्लेषण 
इत्यादि देखे जा सकते 
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संख्या ११ ] 


एक अलोकिक मद्दापुरुष 


८९३ 


os NSN IIIT 


श्रीमहाराजके ग्रन्थोंकी विशेषता यह है. कि उनमें 
किसी भी प्रकारकी कटुताको स्थान नहीं दिया गया 
है । सभी त्रिरोधियोंको यथोचित गोरवपूण स्थान देकर 


उनके सिद्रान्तांका समन्वय करनेका यत्न किया गया - 


है । वेद और पुराणोंपर समम्वयात्मक सुत्रप्रन्यकी 
रचना की । समन्वयके नव प्रकारोंका विवेचन आजके 
भेद और विद्वेष दूर वरनेके लिये इतना सहायक है कि 
कुछ विद्रांनोंने उन्हें “समन्वयाचाय? इस उपाधिसे 
सम्बोधित किया । तचज्ञानके क्षेत्रमें अद्वेतज्ञान और 
भक्ति-जेसे आपाततः विरोधी प्रतीत होनेवाले सिद्रान्तोंका 
समन्वय कर दोनों सिद्भान्तोंके अलग-अलग समर्थकोंका 
विरोध उन्होंने नष्ट किया और बिना अद्वतज्ञानके यथाथ 
भक्तिका होना असम्भव है, इस श्रेष्ठ सिद्वान्तका प्रतिपादन 
किया । वस्तुतः ज्ञानके समन्वयसे भक्ति-पद्धतिको इन्होंने 
ओर अंधिक प्रौढ बना दिया है. । 
ALISI अस्त 

बचपनसे जो अपार कष्ट उन्होंने झेले, उससे 
श्रीमहाराजकी प्रकृति उमरसे ही क्षीण हो गयी थी । 
वैसे उनकी देहयटि बहुत सुन्दर और सुद थी । बादल: 
जैसा das रंग, छः फुट ऊँचाई, तेजःपुक्ष शरीर, 
आजानुबाहु, लंबे, कुरळे केश--इस प्रकार उनका 
बहुत आकप्रक रूप था । झाख्नानुसार दनिक आचरण 
रखनेका उनका नियम था | मल-मूत्र त्यागनक वाद. 
वे जल और मिट्टीसे हाथ-पॉव इतने बार घोते जिसके 
कारण उनके हात्रपर फोड़े आ गये थे | विद्याव्यासंग 
और धर्मप्रसारके कायमें खानेकी या निंदाकी उन्होंने 
पर्वा नहीं की । प्रकृतितः अखारस्य उसका खाभावक 
परिणाम था | 

अन्तकालमें वे अपने सहुरुके निकट पूनाम. जा 


ठहरे । तत्कालीन सुप्रसिद्ध वध महर्षि अण्णासाहेब 


aaa उपचार किया । लेकिन सब प्रयत्न 
असफल रहे । २० सेप्टेंबर १९१५ ( भाद्रपद शुक्‍ल 
द्वादशी- ) को सुर्योदयकी मङ्गलवेलामे इस ज्ञान- 


ममैका अस्त हुआ और सब भक्तगण दुःखान्धकारमें 


इब गय । 


काझीके पुप्रसिद्द कैवल्य धामके आचाय श्रीकृष्णा- 
नन्द सरस्वती जब महाराजसे मिलने आयें ओर उनके 
साय तीन दिन रहे, तत्र महाराजसे ही कहने लगे 

“सत्यसे Aga न होते हुए जगतूके कार्य करनेवाले 
श्रीकृष्ण तया नारद ही ऐसे दो ब्यक्ति इतिहास-प्रसिद्र 
थे, परंतु आज तीसरे दील रहे हैं ।' प्रयागके 
पण्डित आदित्यराम भट्टाचार्यने इन्हें बाल-बुहस्पति 
कहकर, आधुनिक आंग्लविद्याविभूषित विद्वानोके लिये 
एक Intellet hail Phenomena . के रूपमें 
वर्णित किया | 


जीवन्मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्राचीन ऋषियोंके 
मतानुसार भक्ति ही एक विशिष्ट साधन हैं और इसी 
मतका प्रचार ' करनेकी इच्छासे महाराजने कम, ज्ञान 
और उपासनाका खतः आचरण किया ओर नाना 
्रन्थोंका प्रयत्नपूर्वक लेखन कराया । जञानियोंके लिये 
पूणे ज्ञान सम्पादन करनेके पश्चात्‌ भक्तिकी आवश्यकता- ` 
को प्राचीन ऋषि, सुनि; भकत्याचाय तथा आद्य 
श्रीशंकराचाय एवं अर्वाचीन संतोंने भी प्रतिपादित किया 
है | इसीको शाखीय खरूप देकर तथा वेदान्तशाखके 
साथ भक्तिका समन्वय कर “मधुरा्रेत-दशन? इस नाममे 
श्रीगुलाबराव महाराजने अपना मत प्रकट किया है । 


श्रीमहाराजजीके एक. .दोहेमें दिया हुआ. उदार 
आश्वासन ही हमारे जीवनका अत्र आधार È । 


बड़े wà एक घड़ी खड़ा सद्गुरुद्वार । 
तिसका चारो सुक्ती करत निःसाधनहि स्विकार ॥ 


poore 
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८९४ 


कल्याण 


[ भाग ५८ 


गीताका कर्मयोग-६८ 
[ श्रीमद्भगवद्गीताक चौथे अध्यायकी विस्तृत व्याख्या ] 
( श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 
[ गताङ्क १०, Ho ८३८ से आगे ] 


सम्बन्थ-चोबीसर्वे रलोकसे तीसवे श्लोकके पूर्वाध- 
तक भगवानूने कुल चोदह प्रकारके यज्ञोंका वर्णन 
किया ओर तीसबें श्लोकके उत्तरार्धमें यज्ञ करनेवाले 
सापकोंकी प्रशंसा की | अब भगवान्‌ अगले इलोकमें 
यज्ञ करनेसे होनेवाले लाभ ओर न करनेसे होनेवाली 
हानि बतलाते हैं | 
यश्षरि्टास्रतसुजञो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययश्ञम्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ-यज्ञ करनेवाले पुरुषोंको यज्ञके परिणाम- 
स्वरूप परमात्मतत्तका बोध ( तत्त्वज्ञान ) हो जाता 
है| बोध होनेपर मनुष्यको अमृत अर्थात्‌ अमरताका 
अनुभव हो जाता है । इसलिये यज्ञशेषको अमृत कहा 
गया हे । इस अमृतका अनुभव करनेवाले पुरुष सनातन 
परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेते हैं | 

यज्ञ न करनेवाले पुरुषके लिये यह लोक लाभदायक 
महाँ रहता अर्थात घरमें तथा समाजमें संघर्ष उत्पन्न 
हो जाता हैं | अतः जब उसके लिये यह लोक भी 
सुखदायक नहीं रहता, तब परलोक केसे सुखदायक 
होगा अर्थात्‌ उसका कल्याण केसे. होगा ? अतएव 
मनुष्यको प्रत्येक अवस्थामें यज्ञ अर्थात निःस्वार्थभावसे 
ळोगोंका हित करते रहना चाह्िये। | 

अन्वय-कुर्सत्तम, यज्ञशिष्टाखृतभुजः, सनातनम्‌, ब्रह्म, 
यान्ति, अयज्ञस्य, अयम्‌, रोकः, न, अस्ति, अन्यः, कुतः॥३१॥ 

पद-व्याख्या-कुरुसत्तम--कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अजुन | 

_ यशशिष्टाम्ृतभुजः सनातनम्‌ ब्रह्म यान्ति--यज्ञसे 

वचे हुए अभृतका अनुभव करनेवाले सनातन परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त होते हैं । 

यज्ञ करनेसे अर्थात्‌ निष्कामभावपूर्वक दूसरोको ga 
पहुँचानेसे परमात्मतत्वका बोध हो जाना हो '्यज्ञहिष्ट 


अमृतःका अनुभव करना हैं | अमृत अर्थात्‌ अमरताका 
अनुभव करनेवाले सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त 
हो जाते हैं (गीता ३। १३) | 

खरूपसे मनुष्य अमर है | मरनेत्राली वस्तुओंके सङ्गसे 
ही मनुष्यको मृत्युका अनुभव होता है । इन वस्तुओंको 
संसारके हितमें छगानेसे जब मनुष्य असङ्ग हो जाता है, 
तत्र उसे स्वत:सिद्र अमरताका अनुभब हो जाता है । 

कतंब्यमात्र केवळ कतव्य समझकर किया जाय, 
तो वह यज्ञ हो जाता है | केवळ दूसरोंके Rak लिये 
किया जानेवाला कम ही कतव्य होता है | जो कमं 
अपने लिये किया जाता है, वह कर्तव्य नहीं होता, 
अपितु कमंमात्र होता है, जिससे मनुष्य बँधता है | 
इसलिये यज्ञमें देना-ही-देना होता है, लेना केवळ 
निर्वाहमात्रके लिये होता हे (गीता ४ |२१ )। 
शरीर यज्ञ करनेके लिये समथ रहे---इस दृश्टिसे शरीर- 
निर्वाहमात्रके लिये अस्तुओंका उपयोग करना भी यज्ञके 
अन्तर्गत है. । मनुष्यशरीर यज्ञके लिये ही है । उसे 
मान-बड़ाई, सुख-आराम आदिमें लगाना बाँधनेवाला है । 
केवल यज्ञके लिये कमं करनेसे मनुष्य बन्धनरहित (मुक्त ) 
हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । 

अयक्षस्य अयम्‌ लोकः न अस्ति अन्यः कुतः-- 
यज्ञ न करनेवाले पुरुषके लिये यह मनुष्यलोक ( भी 
सुखदायक ) नहीं है, फिर परलोक कसे ( सुखदायक ) 
हो सकता है ? 

जसे तीसरे अध्यायके आठवें इलोकमें भगवानूने 
कहा कि कम न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी सिद्ध 
नहीं होगा, वसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करनेसे तेरा 
यह छोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परछोकका 
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संख्या ११ ] 


तो कहना ही क्या हे! केवल स्वार्थमावसे अर्थात्‌ 
अपने लिये कर्म करनेसे इस लोकमें संघर्ष उत्पन्न हो 
जायगा और सुख-शान्ति भंग हो जायगी तथा TARN 
कल्याण भी नहीं होगा । 

अपने कर्सब्यका पालन न करनेसे घरमें भी भेद 
और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, खटपट मच जाती है । 
घरमें कोई स्वार्थ, पेटू व्यक्ति हो, तो JaN उसका 
रहना सुहाता नहीं । खार्थत्यागपूवक् अपने KAZA 
सत्रको सुख पहुँचाना घरमें अथवा Haki रहनेकी विद्या 
है । अपने कर्तव्यका पालन करनेसे दूसरोंकों भी कतव्य 
पालनकी प्रेरणा मिळती है. । इससे घरमें एकता और 
शान्ति ख्रामाविक आ जाती है । परन्तु अपने ARRI 
पालन न करनेसे इस लोकें gagan जीना भी कठिन 
हो जाता है और अन्य लोकोंकी प्राप्ति भी नहीं होती । 
इसके विपरीत अपने कतंब्यका ठीक-ठीक पालन करनेसे 
यह लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी । 


सम्बस्ध--इसी अध्यायके सोलहवे रलोकमें भगवान्‌- 
ने कमॉका तत्व बतलानेकी प्रतिज्ञा की थ्री | 


उसका विस्तारसे वर्णन करके 
उपसंहार करते हैं | 
एवं. बहुविधा यज्ञा चितता ब्रह्मणो मुखे 
कर्मजान्विद्धि तान्सवीनेवं शात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 
भावार्थ---भगवानने चौंबीसरवेंसे AA इलोकतक 
zaa कई सांधनोका यज्ञ" नामसे वणन किया । 
मनुष्योंकी प्रकृति maa होनेके कारण उनकी निष्टा 
भी मिन्न-भिन्न होती हैं । इसलिये भगवानने कई IR- 
की निष्टाओको लेकर कई प्रकारके यज्ञ वतलाये । अब 
भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैँ कि केवल इतने ही यज्ञ 
नहीं है, अपितु और भी अनेक प्रकारे यज्ञोंका वेदकी 
बाणीमें विस्तारसे वर्णन क्रिया गया है । यहाँ कहे गये 
EA KA बेदोंमें कहे गये सब प्रकारके यज्ञीको तू. मन, वाणी 
और शरीरी क्रियाओके द्वारा 


अब भगवान्‌ उसका 


गीताका कमयोग-६८ 


तू कर्मोंका तत्त्व जान लेगा अर्थात्‌ इन संव यज्ञौंको 
अपने ठिये न करके केबल लोकहिताय करेगा तो 
कर्मवन्धनसे सवथा मुक्त हो जायगा । 
कर्मफलकी इच्छासे ही मनुष्य कर्मोसे बंबता है। 
फलकी इच्छा न रहनेसे मनुष्यके कर्म अक्रम हो जाते हैं, 
फलतः कर्म दृण भी वह (कती ) उनसे निर्लिप्त रहता है. । 
अन्व--एवम्‌, बहुविधाः, यज्ञाः बह्म) मुखे, खिताः, 


तानू, सर्वान्‌, FAATA, चिद्धि, एवम्‌, ज्ञार्वा’ 
त्रिमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 

पद-व्याख्या-एवम बहुविधाः यज्ञाः ब्रह्मणः मुख 
बितताः--इसी प्रकार ( और भी ) बहुत तरहके यक्ष 
वेदकी वाणीमें RAA कहे गये हैं । 

चोबीसवेसे तीसवे सलोकतक जिन चौदह यज्ञोका 
वर्णन किया गया है, उनके अतिरिक्त और भी अनेक 
प्रकारके यज्ञोंकां वेदकी वाणीमें विस्तारसे वर्णन किया 
गया है; कारण कि साधकोंकी प्रकृतिक अनुसार 
निष्ठाएँ भी Rafa होती हैं और तदनुसार उनके 
साधन भी भिन्न-भिन्न होते हैं । 

ià सकाम अनुष्छानोंका भी विस्तारसे वणन 
क्रिया गया है | परंतु उन सबसे नाशवान्‌ फल्की ही 
प्राप्ति होती है, अविनाशीकी नहीं । इसलिये वेदोमें 
बर्णित सकाम अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य रगलोकको 
जाते हैं और पुण्य क्षीण होनेपर पुनः ृत्युलोकमे आ 
जाते हैं । इस प्रकार बे जन्म-मरणके बन्धनमें पड़े 
रहते हैं ।& परंतु य उन सकाम अनुष्ठानोंकी बात 
नहीं कही गयी है । यहाँ निष्कामकर्मरूप उन यज्ञोंकी 
त्रात कही गयी है, जिनके अनुष्ठानसे परमात्माकी प्राप्त 
होती है---'यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ (गीता ४। ३१ )। 


दोगे केवल aih साघनखूप सकाम 


अनुष्ठानोंका ही बर्णन हो, ऐसी वात नही है. । . उनमे 


होनेबाला जान । यदि परमात्मप्रात्तिक साधनरूप श्रवण) मनन, निदिध्यासन, 


n ते तं सुवत्वा स्वर्गलोके विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति । Tā ब्रयीधमंमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ 


(गीता ९ । २१ ) 
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प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्टानोंका भी वणन हुआ है। 
उपयुक्त पदोमे उन्हींका लक्ष्य है । 

तीसरे अध्यायके 'चौदहवे-पंद्रहवे सलोकोंमें कहा गया 
है कि यज्ञ वेदसे उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा 
उन यञ्ञोमें नित्य प्रतिष्ठित ( विशजमान ) हैं । यज्ञोमें 
परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहनेसे उन यज्ञोंका अनुष्ठान 
केवळ परमात्मतत्त्वकी प्राम्िके लिये ही करना चाहिये | 

तान्‌ aaia कर्मजान्‌ विद्धि--उन सत्र ( यज्ञों ) 
को ( तू ) FATA जान | 

चौबीसवेंसे तीसवें aa जिन चौदह यज्ञोंका 
वणन हुआ है तथा उसी प्रकार AAN जिन यज्ञोंका 
वणन हुआ है, उन सब यज्ञोंकें लिये यहाँ “तान्‌ सचीन 
पद आये हैं | 

` "कर्मजान्‌ विद्धि’ पदोंका तात्पर्य है कि वे सब-के- 

सव यज्ञ कर्मजन्य हैं अर्थात्‌ कमेसि होनेवाले हैं । 
शरीरसे जो क्रियाएं होती हैं, बाणीसे जो कथन होता 
है और मनसे जो संकल्प होते हैं, वे सभी कर्म 
कहलाते हैं-_“शारीरवाडग्रनोभिर्यत्कम प्रारभते नरः? 
(गीता १८। १५) | 

अजुन अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्गरूप 
कतव्यकमको पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते 
हैं | इसलिये 'कमजान्‌ विद्धि” पदोंसे भगवान्‌ अजुनके 
प्रति मानो ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ररूप 
कतव्य-कमकां त्यागकर अपने कल्याणके लिये तू. जो 
सावन करेगा, वह भी तो कर्म ही होगा । वास्तवमें 
कल्याण कमंसे नहीं होता, प्रत्युत कमेंसि सर्वथा सम्बन्ध- 
विच्छेद होनेसे होता है | इसलिये यदि तू युद्धरूप 
कतब्य-कमको भी निर्लित रहकर करेगा, तो उससे भी 
तेरा कल्याण हो जायगा; क्योंकि मनुष्यको कर्म नहीं 
बाते, अपितु ( कमकी-और उसके फलकी ) आसक्ति 


# यदा हिं नेन्द्ियाथेपु न कर्मस्वनुपजते aaa वमस 
` “जिस काळम न तो इन्द्रियोके भोगोमें ओर न कमोंमें ही आसक्त 


` योगारूढ कहा जाता है । 


कल्याण 


[ भाग ५८ 


ही ब्राँधती है |# युद्ध तो तेरा सहज कम ( स्वधम ) 
ह, इसलिये उसे करना तेरे लिये सुगम भी È | 

एवम्‌ ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे--इस॒ प्रकार जानकर 
( यज्ञ करनेसे तू कम-अन्धनसे ) मुक्त हो जायगा । 

भगवानूने इसी अध्यायके चोदहवें WIRA बतलाया 
कि कमफलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये मुझे कमे नहीं 
वाँधते--इस प्रकार जो मुझे जान लेता है, वह भी 
कर्मोसे नहीं बंधता । तात्पर्य यह है कि जिसने कर्म 
करते हुए भी उनसे Afa रहनेकी विद्या-( कमफलमें 
स्पृहा न रखना ) को सीखकर उसका अनुभव कर लिया 
है, वह कम-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | फिर पंद्रहवें 
Fi भगतान्‌ने इसी बातको “णवं ज्ञात्वा? पदोंसे 
FEN) वहाँ भी यही भाव है कि मुक्त पुरुष भी इसी 
प्रकार जानकर कर्म करते आते है । सोळहवें स्लोकमें 
कमसे निर्लिप्त रहनेके इसी त्को त्रिस्तारसे कहनेके लिये 


भगवानूने प्रतिज्ञा की और “यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ 


पदोंसे उसे जाननेका फल मुक्त होना बतलाया | 
अब प्रस्तुत ARA “एवंज्ञात्वा विमोक्ष्यसे? पदोंसे ही 
उस विषयका उपसंदार करते हैं | तात्पर्य यह है कि 
फलकी इच्छाको व्याकर केवळ लोकहिता कर्म करनेसे 
मनुष्य कम-वन्धनसे मुक्त हो जाता है | 

संसारम असल्य क्रियाएं होती रहती हैं; परंतु जिन 
क्रियाओंसे मनुष्य अपना सम्बन्ध जोड़ता है, 
नेह वधता है । संसारम कहीं भी कोई क्रिया ( घटना ) 
द, जत्र मनुष्य उससे अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है 
या उसमें राजी नाराज होता है, तत्र वह उस क्रियासे 
बघ जाता दै । जत्र शरीर या संसारमें होनेवाठी किसी 
भी क्रियासे मनुष्यका सम्वन्ध नहीं रहता, तत्र वड कर्म- 
TIN मुक्त हो जाता है| मूळ आत है अनासक्त भाव | 
योगारूढसतदोच्पते ॥ ( 


गोता ६ | ४ 
होता है, ) 


उस काळम सबसंकल्योंका त्यागी पुरुष 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मव... 


संख्या ११ | | अम्ृत-बिन्दु ,८९७ 


अमृत-बिन्दु 


बहुत waa बात है कि जो नित्य-निरम्तर विद्यमान रहता है, वह तो प्रिय नहीं लगता; 
और जो निरन्तर ही बदल रहा है, बदलता जा रहा है, वदद संसार: प्रिय लगता है। 

किसी भी साधनकी पूर्णता होनेपर जीनेकी इच्छा, मरनेका भय पानेकी लालच और करनेका 
राग-ये चारों सर्वथा समाप्त हो जते हैं। 


N y, 


तुक परमात्मप्राप्तिका दढ उद्देदय होनेसे अन्तःकरणकी जितनी शीघ्र ऑर जेसी शुद्धि होती 
है, उतनी शोध और येसी शुद्धि अन्य किसी अनुष्ठानसे नहीं होती । 
रज ze 
दारीर, इस्दियॉ. आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हे और तुम हमारे हो । हम ही उन्हे 
अपना मान लेते हैं । उन्हे अपना मानना ही अशुद्धि है--'ममता मल जरि जाइ ( मानस ७ | १६७ के Ji 


pi 
e २९ 


जड़ पदार्थोके साथ जीषका जो रागयुक्त सम्वन्ध है, उसे मिटानेमें ही सम्पूण साधनांवर 


सार्थकता है | 


3 KA 
K %* न 
ze 


कामनामाञजसे कोई भी पदार्थ नहीं मिळता, यदि मिळता भो हैं. तो सदा साथ नहीं रहता-- 
ऐेखी बात प्रत्यक्ष होनेपर भी पदार्थीकी कामना रखना प्रमाद ही है। 

दारीरादि सब पदार्थ वद्ळ रहे है-झसा जिसे अनुभघ हे, चह स्वय कमा! नहीं बदलता । 
इस चास्ते स्वयंके बदळनेका अनुभव किसीको नहीं होता । 


YA 
Me YA 
pia 


आऊकृतिमात्रसे कोई aga नहीं होता । मनुष्य वही है, जो अपने विवेकको महत्व देता है। 
ya क 
इस्द्रियोंके द्वारा भोग तो पञ्च॒ भी भोगले हैं, पर उन भोगोको भोगना मलुष्य-जीवनका लक्ष्य 
नहीं दै । मजुष्य-जीवनका लक्ष्य तो सुख-दुःखसे रहित तत्वको प्राप्त करना हे । पु 
g B 
जीव स्वरूपसे अकता तथा खुख-ठुःखसे रहित हे । के प्रमादकें कारण वह कती 
बन जाता है और कर्मफलके साथ सम्बन्ध जोड़कर खुखी-दुश्खी होता है। 


y: 


2 


saah खडसे ही सम्पूण दोषों और विषमताओंकी उत्पत्ति होती है। 


भोगी व्यक्ति दुः्लोखे नहीं बच सकता; कारण कि भोग जड़ताके सम्बन्धसे होता है, और 
जडताका सम्वन्ध ही जन्म-मरणरूप महान दुमका कारण :है। . 
ह ¬ किक ` 
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NS IS ~~ 


पो, समझो ओर करो 


(९) 
एक प्रेरक प्रसङ्ग 

मे पिछले दिनों उज्जेनके कुम्ममें गया था और 
बहाँ बृन्दावनवाळे स्वामीजी महाराजके शिविंरमे ठहरा 
था | एक दिन प्रातः साढे चार बजे मैं शौचसे 
निबृत्त होकर उसी शिविस्के सावंजनिक नलपर स्नान 
करने गया । मेरी बंडीमें करीत्र १००)के नोट थे | 
मुझे इसका स्मरण न रहा और में ख़ान करके 
बापस आ गया तथा नोट वहीं कहीं गिर गये | 

दोपहरको १२ बजे जब में भोजन करनेके 
लिये बाजार जाने लगा तो जेबमें रुपयोंको टटोला; 
परंतु में यह देखकर अवाक रह गया कि जेबमें एक 
भी रुपया नहीं--जबकि उसमें करीब १००) रुपये 
होने चाहिये थे । मैंने अपनी संदूक तथा अन्य सब 
बन्नोमें देख-भाल की, पर नोट नहीं मिले । खोयी हुई 
चीजका मनमें बड़ा विचार होता है | अपने हाथसे खच 
हो जावे तत्र कोई बात नहीं होती है, अतः मनमें 
मलाल बना रहा | भोजन करके बाजारसे लोटा तो 
सोचा कि नल रसोई घरके पास है, वहाँके किसी 
कर्मचारीसे पूछ कि कहीं उसे नोट तो नहीं मिले; पर 
मनमें साहस न हुआ कि कदाचित्‌ किसीके मनमें यह 
विचार पेदा न हो जावे कि हमपर लाञ्छन लगाया 
जा रहा है | इसी उघेड-बुनमें में लेट गया | करीब दो 
बजे दोपहरको खामीजीने लाउडस्पीकरसे सचना करायी 
कि 'प्रात:काळ नलपर कुछ नोट मिळे हैं; जिन सज्जनके 
हों, वे बतायें | में छुनकर आश्चयचकित हो गया और 
खामीजीके पास पहुँचकर सब वृत्तान्त कह सुनाया । 
उन्होंने मुझसे नोटोंका विवरण पूछकर और उसे सही 
पाकर सारे नोट रसोईमे सेतराभातरसे काम करनेवाले एक 
अत्यन्त गरीब और अवेत्तनिक कर्मचारीसे मुझे दिळा 


दिये | पता छगा कि ये नोट उस कर्मचारीकी वृद्धा 
मोची प्रातःकाळ मिळे थे और नोटोंकों देखकर वह कॉप 
गयी थी.) उसने उसी समय खामीजीको इन AR 
मिलनेकी सचना दे दी थी। खामीजीके सत्संगका 
प्रभाव उस गरीब बृद्धा माके हृदयमें इतना दढ था 
कि पराये धनको मिटटीके समान समझकर उसने उसे 
तुरंत वापस कर द्विया था | मैंने इसी ईमानदारीके 
बदले उस गरीब कर्मचारीको एक ओढ़नेकी चादर दी 
जिसे उसने बड़ी कठिनतासे खीकार किया सच हैँ--- 

मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहिं पाई॥ 


सो जानब सतसंग: प्रभाऊ । लोकटुँ बेद न आन उपाऊ ॥ 
--श्रीरास माहेश्वरी 


(को 
भगवत-सरणसे प्राण बचे 

यह घटना १ जून १९८० की है, जब मैं हावड़ासे 
za जानेवाळी मेल ट्रेनसे इलाहाबादसे नासिक 
जा रहा था । गाड़ीमें अपार भीड़ थी; मेरा आरक्षण 
नहीं हो सकता था, इस कारण सामान्य RAN ही 
किसी तरहसे घुस गया । प्रवेशद्वारके पास ही मेरे 
एक मित्र भी मेरे साथ खड़े थे जो भगवद्धक्त हैं । वे 
मुझे भी आदर देते हैं; क्योंकि में जब-तब भगवानको 
कथाएं छुनाया करता हूँ। वहीं एक अवेड आयुका 
व्यक्ति खडा था, जो वार-त्रार ऊँध-ऊंघ कर मेरे 
ऊपर गिर-गिर पड़ रहा था । मेंने कई बार उससे 
कहा कि गेटपर खड़े होकर सोते हुए सफर नहीं 
करना चाहिये; किंतु उसने कहा मेरा रोजका यही 
काम है | में चुप हो गया | थोड़ी देर बाद वह 
खड़े-खड़े, सो गया | मुझे एक झटका लगा और 
बह व्यक्ति गिरनेको हुआ क्रि मेत हाथ उसकी कमीजमें 
जा लगा । एक हायसे में उसकी कमीज पकड़े था 
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संख्या ११ ] 


और एक हाथसे सिकचेको अपनी सुरक्षाके लिये । 
फिर मैंने 'रामरक्षास्तोत्रःका पाठ करना प्रारम्भ कर 
दिया | व्यक्ति पूरा लटका था, सिर नीचे था | कई 
मुझसे कह रहे थे कि छोड़ दो उसको, नहीं तो तू भी 
गिर जायगा; क्योंकि वह ब्यक्ति इधर-उधर छटपटा 
रहा था | गाड़ी काझी बेगमें शी, इस कारण कोई 
ama नहीं चल रही थी | अन्य व्यक्ति जो खड़े थे, 
मुझसे दूर हो गये; केवळ इार्माजीने मेरा हाथ पकड़ 
रखा था | में निरन्तर रामरक्षास्तोत्रका पाठ करता रहा | 
आखिर क्या हुआ कि एक झटकेके साथ उसकी 
कमीज फट गयी और वह व्यक्ति मेरे हाथसे छूट 
गया । उस समय मेरे मुखसे सछोक निकला-“मनोजवं 
मारुततुल्यवेगं ‘००००००००००००० ०० ००००५ त्रपद्ये P 

मैने हनुमानूजीका ध्यान किया और जाकर होजपाइप 
काट दिया | गाड़ी १ ० कि०मी० आगे बढ़ चुकी थी | 
ड्राइवर, गाड E आये, किन्तु कोई पीछे गाड़ी 
लौटानेको तयार न हुआ । में और शर्माजी गाड़ीसे उतर 
गये । गाड़ी चली गयी और हम दोनों पीछेकी तरफ 
चल पडे । बीचमें एक स्टेशन पड़ता था सिहोरा; वहाँ 
क्या देखा कि वही व्यक्ति जो हाथसे छूट गया था 
स्टेशनपर टहळ रहा था । हमको आश्‍चर्य हुआ, किंतु 
यह अनुभव भी हो गया कि रामरक्षास्तोत्रका पाठ 
करते हुए सच्चे मनसे aa याद किया था, इस 
कारण उस व्यक्तिके प्राण बच गये । जब उस व्यक्तिने 
हमें देखा तो आकर मुझसे लिपट गया और रोने लगा | 
मैंने कहा रोते क्यों हो, ईसवरको याद करो जिसने 
तुम्हें बचाया है | फिर हम लोग दूसरी गाड़ीसे नासिक 
चले आये | जय हो सचिदानन्दकी |-:प्रेमशंक्र शुक्ल 

(३) $ 

ना जाने किस भेपमें नारायन मिल जायें 

घटना मार्च ८३की है । में जगदलपुरसे अकेले ही 
भद्राचलम्‌ ( ऑँध्रप्रदेश ) गोदावरी स्नान करने तथा राजा- 


पढ़ो, समझो और करो ८९५, 


a 


रामके दशनार्थ गया था । रात्रिके दूसरे पहरमें में 
भद्राचलम्‌ पहुँच गया । मुझे राम-नाम रटनेकी आदत 
बचपनसे ही हो गयी दे में हर समय “श्रीराम! नाम 
र्टता रहता हूँ । मेरे सब्र कुछ रामजी ही हैं । मुझे 
विश्वास है कि राम-नाम जीवनका कल्पतरु दै. । 

मे रात्रिमें ही भद्राचलमक्रे वस-स्टेण्डसे कुछ बाहर 
निकलकर गोदावरी नदीकी राह पूछने लगा | उस नये 
स्थानपर किसीकी बात समझमें नहीं आती । मेरे सामने 
एक धोती-कुर्ता पहने आदभी आया . और बोळा 
गोदावरी-स्नान करने चलो । में नदीतक पहुँचा देता 
हूँ । लेकिन मेरे पापी मनने उस आदमीपर विश्वास नहीं 
किया । फिर भी काफी दूर रहकर उसके पीछे-पीछे 
चलने लगा | मद्राचलम्‌ तेलगूभाषी शहर है । मुझे 
हिंदी बोलना ही आता था । यदि किसी औरसे कुछ 
पूछें तो कोई मेरी बात समझता ही नहीं था । 


बह धोती-कुर्ताधारी आदमी अति स्नेहसे मुझसे 
बोला--“भइया ! मेरे साथ पीछे-पीछे चले आओ । में 
गोदावरी तुम्हें पहुँचा दूंगा ।' सचमुच में कच्चा विश्वास 
किये उस आदमीके साथ गोदावरीके किनारे रात्रिमें ही 
पहुँच गया । अब मैंने उस अजनवी धोती-कुर्ताधारीसे 
कुछ रुककर बातचीत करनी चाही, लेकिन उस समय 
मेरे आइचर्यका ठिकाना नहीं रहा, जब वह क्षणभरमें ही 
गोदावरी-स्नान-घाट दिखाऋर पता नहीं कहाँ अन्तर्धान 
हो गया ! मैंने स्नान, संध्या-वन्दन वहाँ गोदावरी नदीकी 
रेतमें सम्पन्न करके राजा रामके दशन किये तथा प्रसाद 
पाया । लेकिन मेरी अन्तरात्मामे उन रात्रिवाळे सज्जनकी 
सज्जनताकी चिरस्मृति बनी रही । में सोचता रहा कि 
नह अजनवी कोई मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान्‌ राजा 


राम ही तो नहीं थे ! 
— गमपाल तिवारी 


oe 
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मनन करनेयोग्य 


CRI 
` नीचा सिर क्‍यों ? 

एक सजन बड़े दानी थे, उनका हाथ सदा ऊँचा 
रहता था, परंतु वे किसीकी ओर नजर उठाकर 
देखते नहीं थे | एक दिन किसीने उनसे कहा---“आप 
इतना देते हैं पर आँखे नीची क्यों रखते हैं ? चेहरा 
न देखनेसे आप किसीको पहचान नहीं पाते, इसलिये 
कुछ लोग आपसे दुबारा भी ले जाते हैं |! इसपर उन्होंने 
कहा-- भाई ! 

देनहार कोउ और है भेजत है दिन-रेन । 

लोग भरम हम पर धरे याते नीचे नैन ॥ 

AR मारे में आँखे ऊंची नहीं कर सकता |? 

(२) 
ब्रह्मज्ञानका अधिकारी 

एक रात्रकने करिसी महात्माके पास जाकर 
उनसे प्रार्थना की कि 'मुझे आत्मसाक्षात्कारका उपाय 
बताइये |? महात्मांने एक मन्त्र बताकर कहा कि 
“एकान्तमें रहकर एक वषतक इस मन्त्रका जाप करो, 
जिस दिन वर्ष पूरा हो, उस दिन नहाकर मेरे पास 
आना ।? साधंकने वसा ही किया | वष पूरा होनेके 
दिन महात्माजीने वहाँ झाडू देनेवाली भंगिनसे कह दिया 
कि जत्र वह नहा-त्रोकर मेरे पास आने लगे, तत्र उसके 
पास जाकर झाडूसे गख उड़ाना | भंगिनने वेसा ही 
किया । साधकको गुस्सा आ गया और इह भंगिनको 
मारने दोडा | भंगिन भाग गयी । वह फिरसे नहाकर 
महात्माजीके पास आया | महात्माजीने कहा---'भेया ! 
अभी तो तुम साँपकी तरह काटने दौड़ते हो | सालभर 
और बेठकर मन्त्र-नप करो---तत्र आना |? 


ये न क व वष महात्माजीने उसी भंगिनसे कहा 


कि आज जब बह आने लगे; तत्र उसके पैरसे जरा 
झाड़ छुवा देना | उसने कहा, “मुझे मारेगा तो १? 
महात्माजी बोळे, 'आज मारेगा नहीं, बककर ही रह 
जायगा V भंगिनने जाकर झाडू छुवा दिया | साधकने 
झल्लाकर दस-पाँच कठोर शब्द पुनाये और फिर नहाकर 
वह महात्माजीके पास आया । महात्माजीने कहा--- 
भाई ! कारते तो नहीं, पर अभी सॉपकी तरह फुफुकार 
तो मारते ही हो। ऐसी अवस्थामें आत्मसाक्षात्कार 
कैसे होगा | जाओ, एक वर्ष और जप करो |! 
उसने सालभर फिर मन्त्र-जप किया | तीसरा बर्ष 
पूरा होनेके दिन महात्माजीने भंगिनसे कहा कि 
“आज वह आने लगे, तब कूड़ेकी टोकरी उसपर. उड़ेल 
देना | अब वह खीझेगा भी नहीं |? भंगिनने वैसा ही 
किया । साधकका चित्त निर्मल हो चुका था | उसे 
क्रोध तो आया ही नहीं | उसके मनमें उलटे. भंगिनके 
प्रति कृतज्ञताको भावना जाग्रत्‌ हो गयी । उसने हाथ 
जोड़कर भंगिनसे कहा--“माता ! तुम्हारा मुझपर बड़ा 
ही उपकार है. जो तुम मेरे अंदरके एक बड़े भारी 
दोषको दूर करनेके लिये तीन सालसे बराबर प्रयत्न कर 
रही हो । तुम्हारी कृपासे आज मेरे मनमें जरा भी दुर्भाव 
नहीं आया । इससे मुझे ऐसी आशा है कि मेरे गुरु 
महाराज आज मुझको अवश्य उपदेश करेंगे |? इतना 
कहकर वह स्नान करके महात्माजीके. पास जाकर 
उनके चरणोंपर गिर पड़ा । महात्माजीने उठाकर उसको 
हृदयसे लगा लिया । मस्तकपर हाथ फिराया और ब्रहके 
खरूपका उपदेश किया । शुद्ध अन्तःकरणमे तुरंत ही + 
उपदेशक्रे अनुसार धारणा हो गयी | अज्ञान मिट गया । 
ज्ञान-तो या ही, आवरण दूर होनेसे उसकी अघुभूति 
हा गया आर वह निहाल हो गया । 


~ SREP 
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श्रीमती इन्दरा गॉधीक प्रति श्रद्धार्झाल 

देशकी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गौंधीकी गत ३१ अक्टूबर१९८४६०को इसी देशके 

कुछ बेसमझ लोगोंद्वारा निमेम हत्या कर दी गयी! यह एक महान्‌ कष्टकारी हृदयद्रावक दुःखद 
घटना है, जो खतन्त्र भारतके इतिहासमें काले कलडूके रूपें अङ्कित होगी । श्रीमती 
गाँधी देशकी सर्वमान्य नेता थीं, जो निभींकता एवं साहसके साथ देशकी समस्याओंके 
समाधानमें wa संलग्न रहती थीं । राष्ट्रकी एकता, अखण्डता, शान्ति आर प्रगति 

ही उनके जीवनका एकमात्र लक्ष्य था; जिसके लिये उन्होंने राष्ट्रका वेदोपर अपने 
जीवनका बलिदान कर दिया । यदाप कुछ असामाजिक तस्वांने AA उनके भोतिक 

| amn विनाश कर दिया, जिसके आघातसे समए ug मर्माहत एवं क्षुब्ध हो 
| गया, तथापि उनकी आत्मा तो आज भी अमर हे, जिसे कोई मार नहीं सकता । 
संकटकी इस घड़ीमें श्रीमङ्कगबट्टीताका यह संदेश ही शम्बलरूप हे जो हम सबको 


|| 

|| 

|| 

|.) 

|| 

Ji 

| 

E 

E 

| 

JI. 

hl 
| प्रकाश प्रदान करता है-- 


UA ` 


7 


जनेन छिन्दन्ति qa नेन॑ दहति पावकः। 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 


(२।२३) 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 


न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ 
(२।२०) 

“इस आत्माको न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग ज्छा सकती हे, न जल इसे 
गीला कर सकता है और न इसे वायु सुखा सकती है /--“यह तो अजन्मा नित्य शाश्वत 
और सनातन है । शरीरके नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं होता ।' 

श्रीमती इन्द्रा गाँधी अपने आदर्श, भावों और कीतिके रूपमें सदा ही जीवित हैं। 
उनके जो सद्गुण थे ओर सम्पूण देशवासियोंके प्रति जो सद्भाव था, उनका अनुसरण और 
पालन करना ही हम सबका कतेव्य हे ओर यही उनके प्रति सच्ची श्रद्राज्ञलि भी है । 

विश्वात्माके रूपमें उनके प्रति हम अपने श्रद्धासुमन सादर समपित करते हैं | 
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नये प्रकाशन 
श्रीमङ्कगवद्वीता 
( लेलक- ब्रह्मलीन श्रीजयदयालजी गोयम्द्का ) 
इस पुस्तकमें संस्कृत-भाषामें गीताजीके सभी इलोक, रोमन भाषामें इछोकोंका उच्चारण एवं HAMA इलोकोंका 
अर्थ दिया गया है । मूळ इिन्दीमें अथ ब्रह्मठीन परम श्रद्रेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दका-दरारा करिये गये हैं | अथका 
अनुवाद अंग्रेजी भाषामें गोळोकवासी श्रद्रेय श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामी-द्वारा किया हुआ है । विदेशी सज्जनोंकी 


श्स प्रकारकी गीताजीकी पुस्तककी माँग थी, इसलिये यह प्रकाशन हुआ है | इस JAKA मूल्य ३.०० ( तीन 
रुपये ) है । ; 


NIN 
सुखी बननेके उपाय 
( लेखक--कल्याणके आदिसम्पादक नित्यलीलालीन श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार ) 

परम श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके लेखोंका एक और सुन्दर संग्रह आपकी सेत्रामें प्रस्तुत 
करते हुए हम प्रसन्नताका अनुभव कर रहे हैं । ये लेख समय-समयपर कल्याणमें प्रकाशित हुए हैं; इन लेखोंमें 
| मानवमात्रके कल्याणके छिये अतिशय उपादेय सामग्रीका समावेश हुआ है । 
| 
| 


इस पुस्तकका मूल्य ३.५० ( तीन रुपये पचास पेसे ) है । 
N 
गीताका ध्यानयोग 
( लेखक--परम श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) | 

गीतामें अनेक कल्याणकारी साधनोंका वगन हुआ है; उन साधनोंमेंसे ध्यानयोग भी एक खास साधन है, 
जिसका विस्तारसे वणन छठे अध्यायमें हुआ है । टर, 

पाठकगण ध्यानयोगको मलीमाँति. हृदयम कर सक --इसे ध्यानमें रखते हुए परम श्रद्रेय खामीजी 
श्रोरामतुखदासजी महाराजने इस gani गोताजीके छठे अश्यायकी बड़ी सरळ छुन्दर भाषामें विस्तृत व्याख्या 
प्रस्तुत की है । 

इस पुस्तकका मूल्य २-०० ( दो रुपये ) है | 


गीता-देनन्दिनी १६८५ ई० 


नये भारतीय शक-संवतके दिनाङ्क, तिथि, पत्र; ग्रहण, TAT सहित तथा पूरे ad सम्पूण गीताका 
पाठ और मनन करनेकी दैनिक चर्यासहित सर्वश्रेष्ठ गोतादेनन्दिनी छप गयी है । मूल्य मात्र २:७० ( दो रुपये 
पचास पेसे) है । 


पुनमुद्रण 
श्रीविष्णुपुराण ( मूल इलोक तथा हिंदी अनुवादसदित ) 
यह wa कई वर्षोके बाद पुन मुद्रित हुआ दै । यह प्राप्य है ।.जो सज्ञान प्रात करना चाहें ले सकते 
हैं | मूल्य १५-०० ( पंद्रह रुपये ) èl 
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पंजीकृत-संख्या-जी० आर०-१ ३ 
श्रीगीता-जयन्ती-महोत्सव ; 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। aa तेनाहमिष्टः स्यामिति से मतिः N 
; --भगवान्‌ भ्रीकृष्ण ( गीता १८ । ७० ) 

“अजुन ! जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोंके संवादरूप गीताशात्रको पढ़ेगा, अर्थात्‌ नित्य पाठ करेगा, 
उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञसे पूंजित होऊँगा, ऐसा मेरा मत है ।! ८ 

विश्व-व्यवस्था और विश्व-कल्याण परमेश्वरके कार्य हैं । इनमें निःखार्थभावसे योग देना ळोक-संग्रही कतव्य 
है | लोक-संग्रहकी प्राञ्जल विवृत्ति गीताझाख्रमें अनुस्यूत है | इसके अतिरिक्त गीता हमारे जीवनकी जटिळ 
समस्याओंको पुळझानेकी क्षमता हमें प्रदान करती है । गीताधर्म व्यापक विश्रधम है, जिसमें जगतूके समस्त 
्राणियोंके मङ्ग-विधानके सत्र सँजोये हुए हैं और वे युगोंसे दिव्य प्रकाश विकीर्ण कर्ते चले आ रहे हैं । 
गीताज्योति वस्तुतः ब्रह्मज्योति है; क्योंकि वह साक्षात्‌ नारायणकी मङ्गळमयी वाणी है । 'सबंशाख्रमयी” गीता 
श्रुतियोंकी रानी? है | इसका प्रचार-प्रसार परम श्रेयका कार्य है | आजकी संतप्त मानवता गीतामृतका पान कर 
ही संतृप्त हो सकती है | अतः विश्वके कोने-कोनेमें इसके प्रचार-प्रसारकी विश्वजनीन कतेव्यता जागरूक होनी 
चाहिये । आज तो सारे संसारमें इसकी अपेक्षा तथा आवश्यकता और अधिक बढ़ गयी है | 

इस शाश्वत कतेव्यकी प्रेरणाको वळवती एवं प्रगतिशील बनानेके लिये हम प्रतिवष गीताजयन्ती मनाते 
हैं । देशकी प्रत्येक शेक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थामें गीताजयन्तीका पुनीत आयोजन करना 
राष्ट्र और समाजके कल्याणके लिये नितान्त आवश्यक है. | अतः सभी संस्थाओसे सार्वजनिक रूपमें इस पावन 
पर्वका महोत्सव मनानेके लिये हमारी विनम्र सानुरोध प्राथना है । 

गीताजयन्ती मागशीष झुकला एकादशीको मनायी जाती है । यह इस वर्ष ४ दिसम्बर १९८४ मंगळवार- 
को पड़ रही है | भगवती गीता और भगवान्‌ नारायणके अनुग्रह प्राप्त करनेके ळिये नीचे लिखे कार्यक्रम यथा- 
साध्य देशके कोने-कोनेमें आयोजित होने चाहिये । 

( १ ) गीता-प्रन्थका अचेत; 

(२) गीताके महान्‌ वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा गीताको मह्दाभारतमे घ्रधित करनेवाले 
भगवान्‌ व्यासदेवका पूजन, 

( ३ ) गीताका यथासाध्य व्यक्तिगत और सामूहिक पारायण, 

(४) गीतातत्त्वको समझेने-समझानेके हेतु, गीता्रचारार्थ एवं समस्त विश्वको दिव्य ज्ञानचक्नु 
देकर सबको निष्कामभावसे कतेव्य-परायण बननेकी महती शिक्षाके लिये इस परम पुण्य दिवसका स्मृति- 
महोत्सव मनाना तथा उसके सदभमे सभाए, प्रवचन, व्याख्यान आदिका आयोजन एवं भगवन्नाम- 
amaa आदि करना-कराना, 

( ५ ) महाविद्यालयों ऑर विद्यालयोंमे गीतापाठ, 
छात्र-छात्राऑको पुरस्कार-वितरण आदि, 

( ६) प्रत्येक मन्दिर, देवस्थान, 
रूपसे पूजन और आरती करना, 

i > 3 a की कल न हो, वहाँ श्रीगीताजीकी शोभायात्रा निकालना, 

न्य लक आर कवि महोदयोंद्वारा गीतासम्बन्धी लेखों और खुन्दर कविताओंके 
माध्यमसे गीता-प्रचार करने और करानेका संकरप लेना, तदथं प्रेरणा देना और i ; 


अँ (५९) देश, काट, nal परिस्थिति-)के अनुसार गीता-सस्बन्धी अन्य कार्यक्रम अनुष्ठित होना चाहिये। 


गीतापर व्याख्यान, गीतापरीक्षाम् उत्तीर्ण 


धम्स्थानम गीताकथा तथा अपने-अपने इष्ट भगवानका विशेष- 


